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अध्याय-१ १ 





गीत्-गी्ए 


पहला अध्याय 


समर हतु निश्चय करी, धर्मक्षेत्र कुरुक्षेत्र । 
ममसुत पाण्डव के सुवने, का कीन्ह रणेत्र ॥९॥ 
संजय सव॒ वृतान्त कटु, दिव्यदृष्टि करि ध्यान । 
सत्य, धर्म नीति निपुण, तुम स्व विधि विद्वान ॥२॥ 


असं कहि मंयन नीर भरि आये, नृप धृतरा बहुत अकुाये । 
नीति अनीति कालगति न्यारी, होनहार म्हि जवत यरी । 
कह संजय सुनु भूपति वाता, आज लगत मोहे वाम विधाता । 
पाण्डव सेन व्यूह जव देखा, दुर्योधन गुरु सम्भुख पेखा । 
जाइ द्रोण सन वचनं उच, धृष्टम तव॒ शिष्य पियरे । 
पाण्डव सेन व्यूह तेहि कीन्हे, शूरवीर बकि एण भीने । 
अर्जुन, भीम, समान धनेरे, द्वषद, विश्ट, सात्यकी ञे । 
चेकितान, पुरुजित . बलवाना, कशिराज सम योद्धा नाना ॥१॥ 


कुन्तिभोज, धृष्टकेतु अरु युधामन्यु वलवान 1 
पाचाली के पाच सुत, महारथी सव जान ॥३॥ 
वोर उत्तमौजा खड़ा, चमू मध्य॒ गुरुदेव । 
कहे कौन अभिमन्यु को, महारथी से रेव ॥४॥ 


तिज--बल नायक कहुँ सुजाना, द्विजवर सैन्य विलोक आना । 
आप, भीषम, कृप, कर्णं समेता, विकर्ण, भूखिवा सम केता । 
युद्ध . विशारद वीर अनेका, अश्वत्थामा तेहि मह एका । 
असखरशख, सजि शूर जुड़ाये, मम ॒हित प्राण मोह ति अगे । 
भीषम हमर सैन्य रखवारे, महाकाल ` सम॒ चूड हरे ¦ 











दो” 


चौ° 


दो 


चौ० 


गत्-गत्ए 


६ अग्नि सल पणडुदल छेदा, प्र अति कठिन भम दत पदा । 
कँ तात मम मति अनुकूला रहं भीष्म कर्ह कहं भूला । 


"पाण्डव सेन॒भीम रखवरे, सहन विजय अस हई हरे ॥२॥ 


दुर्योधन अरु द्रोण की भीष्म सुनी यह यति 1 
शंखनाद करि गर्जेऊ, हुआ ढोल आधात ॥\५॥ 
दुर्योधन के हदय में, हर्ष हआ यह जान । 
भोष्म पितामह ने किया, युद्ध हेतु आहन ॥६॥ 


तुमुल शंखध्वनि हई॑वहोरी, गोपु प्रणव भेरा बोली । 
उत्तम रथ॒ बैठे यदद, श्वेत बजि तह रहे जुडाई । 
संग सखा अर्जुन वैठाये, पृथक-पृथक दोड शंख बजाए 1 
पचजन्य केशव कर कीन्हे, देवदत्त अर्जुन पृख दीदे 1 
पौण्ड्‌ शंख जव भीम वजये, शूरवीर ध्वनि सुनि अुलाये । 
शेख अनन्त-पिजय कर लीन्दे, राजा धर्मराज रणभीनि । 
घोष, सुयोप नकुल मुख एके, मणि पुष्क सहदेव अबरूके । 
रेष्ठ धनुर्धर काशीराजा, ता॒मृख श्रेष्ठ शंख पुनि वाज ॥३॥ 


पृष्टधुम्न अरु सात्यकी, निज निज शंख बजाई । 
पद, शिखंडी ने लिए निज निज शंख उठाई 11७॥ 
पुनि विराट, अभिमन्यु मे, धोर शंख दिये फक 1 
इपद सुता के सुतम ने, पके शंख अचूक ।1८॥ 


तुमुल शंख ध्वनि मम दिति होई, हदय षिदार्त फुरु-सुत सोई 
असख, शख सव सैन्य संमरे, कपि ध्वज अयुंन मनहि विवे । 
दतरषटन्‌ सुत देखि रि्राये, अरूण नयन, पूक्टि प्रति आये । 


अध्याय-१ २ 























कर गहि धनुष उठे एथ माही, हरि सन वचन कहे अकुलाई । 
दोउ दल सैन्य मध्य स्थ करहू, देखहुं भूप समर संचर्‌ । 
देखन चहं युद्ध व्यापार, कवन कवन महिपति पगु धर । 
बुद्धिहीन राजा दुर्योधन, चाहत शुभ कते रजागन । 
केते युद्ध योग्य भूपाला, चाह देखन आउ कृपाला ॥४६॥ 


दो० संजय के भूपति सुनहु, सुनि अर्जुन की वात । 
दो सेना के बीच मे, रथ रोप्यो यदुनाथ ॥९॥ 
भीष्य, द्रोण, भूपति सवर्द, रथ ता सम्पुख कीन्ह । 
कह केशव हे पार्थं अव, कुरुद्ल, अरिबल चन्द \1९०॥ 


चौ प्रथापु्र अजुन रणत्क, दोउ दल सैन्य विलोकन तागा । 

तंहं देखे गुरु अरु गुरुभाई, देखि पितामह मति अकुलाई । 

पुनि देखे सुत, पत्र, वंधुवर, ससुर, म्र, चाचा अर प्रियवर । 
ताहि देखि मरति अति अकुलाई, हदय माहि करूणा भरि आहं । 
देखि वंधुजन हआ दुखारी, अर्युन कहे युगो बनवारी । 
इहां सबहि मम स्वजन ॒जुडाए, समर लागि सवही चदि आए । 
ताहि विलोकि मोर तन कांपत, अंग शिथिल हइ जातत नन्दुत । 
हेवहि रोम हर्पं॒मुख सखै, जरहि त्वया मोर मन॒दू्ै ॥५॥ 





खड़ा नही रह सकु रमै, गिरहि चाप गाण्डीव 1 
लक्षण सव॒ विपरीत है, का कारण राजीव ॥९९॥ 
उपने कुल को मारकर, नहीं मोर कल्याण 1 
मने यिर र्हि, तन क्यो जरै, तुमह कहो भगवान 11१२॥ 








[ 


दो० 


चौ° 


ग्त्-गत्ए 


मा चे भँ विजयं मुरारी, का भये गुज गए यनव । 
सुख नही भोग एज महौ चाह, के कारण परिजन दुखिगाॐं 1 
जेहि हित लागि करूँ रण आबू, ते सव॒ समर सए साब । 
धन अर्‌ प्राण मोह तजि आये रज, भोग, सुख सवं विसगये । 
गुरुजन, ग्येष्ठ, पितामह सही, प्र, पौत्र से तरौ न क्व । 
मामा ससुर ख्डे रण मांह, चाया परिजन सही मुदाई 1 
एते सवी हनं महि करू, निज आणन तेहि हित परिहर टू । 
तेहि हित तीन लोक ठनि देहू, ए मिति मोर, प्राप॑क्नि तू ॥६॥ 


माहि कुटुम्बनि को तहु, रहि हित हे भोपाल 1 
तेहि हित राज्य त्रिलोक को, त्याग मै तत्काल ॥1९३॥ 
पतरम्‌ के सुतन को, वथ किये हम कां प्रीति ॥ 
आतताहयो को चे, पाप यदे कह नीति ।1९४॥ 


भूतरूहि सुत स्वन हमरे, तेहि कर वध क्यो कहं पुरे 1 
मारि ताहि हम छ सुख लेहो, माहि नादि यह युद्ध न चह । 
आज लोभ वश है दुर्योधन, माया के वश हभ ताहि मन । 
कुल कर नाश दोय नहि जने, भित्र द्रोह प्रभु पाप बति 1 
दे हरिहम तो यह सव जानत, केहि कारण हम नाहि विचार ॥ 
कुल माश कुल धर्मं नशावत, धर्म॑ माश भये एप सतावः । 
पराप वेदे छुलमारि भरदूषै, वर्णसंकतौ जन्मत उसे 
वर्णं संकेरौ जहि कुल अवे, कुलघातिहि, कुल नरक ते उपि ॥७॥ 


पिष्डोदक को करहि हरि, जेहि कुल संकर दोय । 
पितर पतित होवहि प्रभू, तेहि ज वचावहि कोय ॥1९५॥ 
जाति, धमं, कुलधर्म जो, शाश्वत दै यदुराड़ 1 
मो कुल-घातिन पाप सों, संदर देहि मसाड्‌ ॥१६॥ 








| 


अध्याय-९ ५ 


| चौ० कुलघाती मर नरके प्रवासै, म्न्य, श्रुती एहि धातिहि भावै । 


यह अति दुःख जनक यदुराई, बुद्धिमान हई हम बौराई । 
रा हेतु सुख हेतु लुभाए, स्वजन हान सेना समि आए । 
शख-त्यागि ह. युद्ध॒न करिह, धृतराष्टहि सुत सो म लरिहो ! 
शखर साजि यदि वे चदि आवै, मो करं प्राग हरण करि जवै । 
वहि क्षेम तरम्‌ ममदैत्‌, युद्ध न करहूं सुनो यदुकेत्‌ । 
अर्जुन शोक कियो बड़े भरे, बाण धनुष कर से तजि डरे । 
संजय कह सुनु भूपति प्रेष्ठा, अजुन स॒ ॒पीछे जा बैठा ॥८॥ 








पहला अध्याय समाप्त 





















( अध्याय 





दो दशा पार्थ कौ लखि करुण, भौर भरे दृग मीर 1 
श्ोकयुक्त कुन्तो सुवन, मधुसुदन ग्मोर 11९ 
पुनि संजय अगे कटे, कुरूपति से वृतान्त । 
हरि अर्जुन से यों कलो, करहु तात मन शान्त ॥२॥ 







चौ विषम कल यह युद्ध स्थल है, कोहि कए अशत भवत ६। 


रेष्ठ जना नहि सोचहि रेस, तेरे मन॒ विषाद भरो के । 
एहि आचरण स्वर्गं नहि पावै, एहि विचार तव कीर्ति नघवै । 
केहि कारण कापुरुष कहावै, एहि मति 
छह शुद्र हदय करई, उह परतप र ध । 
अनुग कहे सुनो मधुसूदन, भीष्म, द्रोण है मरे गुस्म । 
ता सुख कैसे ` लरि सकले, पूजनीय नित माहि हे । 
गुरुजन वध नहिं उयित मुरारी, नहिं बधहूं ताहि वनहूं भिव ॥॥ 


































अर्थं भोग अरु सम्पति, सक्त पात करि पाड । 
हे केशव क्या उचित दै, गुरुजन संग॒लराई ॥३॥ 
का करनो है उचित प्रभु, हम नर्दि जानत आज । | 
जीत हार किस पक्षे, को जानै यदुरान "४1 





चौर ५ सुत वध मा चाहो, ताहि मारि हम नाहि जिवार्वो । | 
५ धिर नहि कायरता व्यापी, चित्त मोहवशं बड़ सन्ताप । || 
कह प्रभ वृढह तो सो, श्रेय मार्गं वतलावो मोखे। | 











द 


दो. 


चौ 


दो 


अध्यय-२ ७ 





केहि विधि हेय मोर कल्याणा, सोई विधि कटौ आज भगवाना । 
भै तव शिष्य देवकीनन्दन, तरे शरण पड़ा मधुसूदम । 
भृमि होइ सम्पति पाई, इन्रासन भी ना पुख दायी । 
शक्रासनं धिति, शोक न रही, मोरे मन विषाद अति भरही । 
निद्राजयी परंतप वाचै, युद न क्यौ मोर मने सांचै ॥२॥ 


शन्त होड क्ौम्तेय जव, वैठ गया रथ माहि । 
सुनु भूपति संजय कटे, केशव मन पुस्काहि ॥५॥ 
दोऊ सेमा के मध्यमे, शोकयुक्त तेहि जान 
हषिकेश सकर करे, गजि पौरुष पहचान ॥६॥ 


रिय होय कर पंडिताई, केहि कारण तव मति वौं । 
जहि हित शोक करै तूं भाई, तेहि हित शोक म भल मति यष । 
जीवित हो कि अयीवित कोई, पंडित शोक करे महंतो ही 
तुम अरु द्यौ अरुये भूपाला, विद्यमान रहे स्वे काला। 
ये हम सव॒ अरु होव्हिं अगे, जीव नित्य है क्यौ संतापै । 
शैशव, यौवन ओर बुदापा, देह धरै तेहि ये सव॒व्यापा | 
एहि विधि अन्य देह पुनि धार, जीवात्मा टै रित्य पियरे । 
धीर पुरूष महि मोह सतावै, तत्व शान एहि भति वतातै ॥३॥ 


शोत, गीप्म, सुख-दुःख सवहि, भारत इन्धिय भोग 1 
आवन जावन सविं ये, अनित विषय संयौग ।७11 
"“शंकर'* ए सव॒ सहन कर, प्रथापुत्र॒ धर धीर । 
संजय कह नरपति सुनहु, भिरियिर भये गम्भीर ।1८॥ 








८ गित-गपत्ए 







सुख, दुःख ओ समान करि म्न, इद्दिय विषय व्यधित नहि जने । 
हे नर्रेष्ठ ! धीर नरसो द, प्रात अमर पद निश्चय वे हौ । 
सत्य अभाव कवृहु नहिं जानत, असत भाव कवहू नहिं मानत । 
तत्वङान एहि भरति वात्र, “शंकरे श्रेय मर्म एहि जानै 1 
आतपत्तत्व सत्य अविनाशी, दृश्य माहि वंह एक प्रकाशी । 
कौन सके करि ताहि विनाशा, धैर्य॑धारि, तजि देहु निशा । 
अन्तवन्त यह देह करावै, जीवातमा अक्षत श्रुति गावै) 
उरु परंतप युद्ध करावो, तजो शोक मन धीर धरावो *॥४॥ 












एक केहे यह मारता, एक कहे मरिनात 1 
"शंकर दोनों मूढ मत्त, ्ञानीजन श्रुति गात ॥९॥ 
ना यह मारै कीञन को, ना कोऊ मरे याहि! 
आतमतत्वे अनाशिनो, सुधिजन की मति माहि ॥१०॥ 







भाजने, ना मृत्यु प्रवे, ना चई करि, पुनि पुनि हेड अवे । 
यह अज नित्य, सनातन, प्राची, देह॒ हते पर जीव प्रकाशी । 
हे कुन्ती सुत ! जो यह जानै, आतिमतत्व सभी मे मानै । 
वह नहि हते, ना काहि हतावे, अज्ञानी मति भ्रम होइ जावै । 
जेहि विधि जीर्णं वख तजि देवे, नूतन वख धारि मर लेवे । 
तेहि विधि जीव जीर्णं तन त्यागे, नूतन देह धरे एनि अगे । 
जीवात्मा को शखर न काटै, पावक ताहि कबहु नहि लार । 
जल ताको नहि सकै गलाई, मारुत ताहि न सकै मुखाई ॥५॥ 

















यह अछेद्य नहि जरि सकै, यह अशोष्य अक्लेद्य । 
नित्य, सनातन, सर्वगत, स्थिर, अचल, अनेद्य ॥९९॥ 
आत्मतत्व अव्यक्त दै, आगत्य तत्व अचिन्त्य । 
यह विकार से ग्रसित नर्हि, पुनि पुनि भाग्यै सन्त ॥१२॥ 

























[-- ० 


दो 


चौ° 


दो० 


अध्याय-२ ९ 


एहि विधि जानि शोक नहि कौजे, धनुष बाण कर मे गहि तीे। 
जीव मरे नितं यह मते, ओर नित्य जन्ये यह जने । 
तदपि शोक कोटि कारण कीजै, यह विचार मन धीरज दीजै । 
जो जन्मे वह मृत्युं पबे, मरण पड़ पुनि अन्म वृद्वि । 
अपरिहार्य यह क्रम सुनु ॒ताता, शोच केरे तरू अब केहि बाता । 
जन्म पूर्वं॒वृतान्त न जानै, मृत्यु बाद रहे अनञने । 
दो के मध्य हमारो जीवन, केहि कारण ताको परिवेदन । 
छाड़ शोक मन को धिरे कीजै, उभय भांति विचार कर लीसै 11६1 


विस्मय इव देखि कोउ, विस्मय इव कहि कोउ 1 
विस्मय इव सुनि लेत कोठ, यदहिं जानत सुनि कोड ॥९३॥ 
आत्म-तत्व सव॒ देह परे, सदा अवध्य॒सुजान । 
सर्व॒ भूत॒ हिति शोक तज, मोरे वचन प्रमाण ॥९४॥ 


अगि कहं सुनु दूसरि बाता, क्षत्रिय धर्मं॑तोहि सपह्ाता । 
कषत्रिय होय प्रिय यह भाई, धर्म युक्त जो करै लड़ाई । 
अपनो धर्म॑देख सुख कीजै, भ्रम तजि आज तराई कीजै । 
पुनि यह युद्ध स्वतः मिलि गयऊ, स्वर्ग द्वार तेरे खुलि गयऊ । 
कषत्रिय होय भाग्य अहि नीको, पर्थं मिलहि अस समर उन्हीको । 
धर्मयुक्त जो युद्ध न चदि, अपनो धर्मव॒कंर्तिं मसवि। 


धर्म, कीर्ति जाकी चलि जवे, पुण्य छाड़ि वह पाम कमावे । 


तव अप्रकीर्ति कथा सब कही, सुनि सुनि सरोग तोहि धिस्करही1७॥ 


मृत्यु से भौ अधिक दुश्व, रोबर्दिं कौर्मं नसा 1! 
सज्जन पुरुप सुशील जन, जीदित ही मरि जाड ॥१५॥ 
त्तीरे बल सेजो व्ययित, का सोहि मन मांहि। 
सूर समर देखि इडयूयो, कुन्तीसुत रण पाठि ॥१६॥ 











गत्-गत्ए 






वैरी जन निन्दहि बहु भाती, रुष्ट होइ प्तोरे सव माती । 


निन्द भाति भांति कर तोहि, पुनि पुनि सुनि दारूण दुख होई । 


दो ( 


चौ 





पावर्हि स्वर्गं जो प्राण नसाई, भोगि भूमि विजय रण पाई । 
सब विधि युद्ध `प्रेयकर भाई, उटठ्ह परंतप युद्ध दृढाई । 
सुख दुख दोड समान करि मानो, लाभं अलाभ भेद्‌ नहिं जनो । 
हार अत समदृष्टि धरीजे, पाप नाहि तह युद्ध करीञे। 
जो क्षु कहा ज्ञान यह भाई, बुद्धि योग अब करं वुजाई । 
बुद्धि युक्त हइ कर्म करीजे, कर्म॒वंध से मुक्ति लीजेः॥८॥ 


आरम्भहि दृद मति करहु, करहु कर्म भय त्यागि । 
धर्म आपनो अल्प चरि, जावहि वड्‌ भय भागि ॥९७॥ 
तनिक धर्म धारण करै, प्रारम्यै निज कर्म । 
फल जो होवे दोष महि, यही कर्म को मर्म ॥१८॥ 


बुद्धि योग अपनावे जो ही, निश्चय बुद्धि एक तंह होई । 
जाकी बुद्धि हेर भिर नाही, भेद अनन्त होड मन माही! 
अर्जुन माहि चित्त थिर जाकर, कर्म सकाम रहे मत ताको । 
भोग स्वर्गं से श्रिय नहि कोई, ए ही मतया को प्रिय होई । 
कर्म विशेष करटी बहु भाती, भोगेश्वर्य मिलहि जेहि भती । 
भोग ओर रेश्वर्य॒प्रधाना, अपहत चित्त, मूढ़ मति माना । 
ेसे पुरुष सदा दुख पावे, निश्चय बुद्धि कबहु नहि अवि । 
ए प्राणी सव॒ फल आसक्त, एेसी वेद वाणि के भक्त ॥९॥ 














अध्याय-२ १९ 


यह संसार है त्रिगुणमय, सत, रज, तम तेहि जान 1 
वेद॒ व्खै एहि विधि, अगे सुनहु भवान ॥११॥ 
रहित त्रिगुण निर्द्र होड, सत्व॒ स्थित करि चित्त 1 
योग क्षेम से विगत होड, आत्मवान होड मित्त ॥२०॥ 


जल परिपूर्ण अलाशय एई, पोखर ताहि प्रयोजम नाही । 
ब्रह्य तेत्व जो ब्राह्मण जने, वेदे ताहि महिं रहै लुभते । 
कर्मं महि अधिकार पुर्यं के, फल मे कोड अधिकार म उसके । 
फर्मफलहि नहिं हतु कहवो, अकर्मं॑संग कबहु महि जवो । 
सिद्धियोग मे मनं धिर कीवै, छडि आसक्ति धनन्नय दीमै । 
बुद्धियोग॒ नित श्रेष्ठ कहावै, कर्म॑ सकाम हेय बतलावै । 
फ़त के लोभ कृपण नर धावे, बुद्धि शरण बुद्ध जन जावै ॥१०॥ 


बुद्धियुक्त जो पुरुष है, अर्युन इह जग ग्रहि) 
पाप पुण्य दोउ त्याग क्रि, इह जग मुक्ति पाड ॥२९॥ 
अत्तः योग पे स्थिति हट, भाव ` समत्व रखा । 
यही कर्म की कुशलता, पार्थं बुद्धिजन गाइ ॥२२॥ 


-स्ञामी खन ओते जग मां, बुद्धि युक्त हुड कर्मं कराही । 
कर्म॑ फ्लहिं त्यागे युख पाये, जन्मबन्ध से मुक्ति दिलावे । 
बंघन' त्यागि परम पद्‌ प्रवै, पार्थं॑ताहि नहिं मोह सतव । 
मोहकीव तव॒ मति तरि ले, जगतं॒स्वर्गं सव हेय लगे । 
सुना, सुनहि पमि ज कलु आपे, सवरौ तोहि अस्त करि लगे 1 
चोड वैराग्य ताहि दिनं तको, धार्ट॒दृदरमति द्रद्रहि रेकी । 
भति भरति के सुनि सुमि वचनो, स्वर्ग नकं की सुमरि सुति रना! 
वियाति बुद्धि तोर हुई गयऊ, अचल स्थिर करि योगी भयञ1९१।। 








१२ 


दो 


यौ 


दो 


गीत्-गीत्ए्‌ 


यद अर्जुन कैश्यव कु, प्यत्र प्रत्त को देड। 
केष विपि टड फमापिरमे, दद्र त्यामि फरि कोड ॥२३॥ 


स्थिर युद्धि क्या योलता, केहि विचि र्यैदहि सोड। 


चलि केहि विपि दे हतो, समद्यावद्रुं अय मोहि ॥२४॥ 


क केशव मुन पार्थ गुजाना, समद्नावूटुं अये तोहि विधि नाना 1 
वहि फामना जव तजि देये, तत्व-्ान करि तत्वह सेवे । 
तिज मनं गहि तुष्ट तेः रत, स्थित प्रह योगी तव कह । 
दुख पई जेहि मन परि कै, सुख पाई मन रटे अकम । 
राग, देप, भय संव चलि गयऊ, मुनि सो धीर स्थिर मति भयॐ। 
मा अभिनन्द्िं शुम कौ पाई, मा द्िपहिं जो अशुपर्हिं आई 1 
श्ट सदा भर्ति ष्ठन, स्थि युद्धि वह पुरूपं प्रवीना 1 
अग समेटि कूर्म जस रही, क्ानीजन एहि विधि संयरहि ॥१२॥ 


द्धिय यिय रामस्तं जो, इद्धियविगत करेहि । 
ता की प्रज्ञा स्थिर है, श्नानी शंकर" वै हि ॥२५॥ 
द्धिय-विषय यिपोचर्हि, पुनि आसक्ति त्याग । 
तैष्टी जत्र परमपद, वा फोटढी वंडु भाग ॥२६॥ 


ज केवत इद्धि सुख त्यागे, नाहि जहि आसक्तौ भो । 
ताहि पम ्रहञा महि अवि, वितु प्रज्ञ, नहि परम तछवे । 
आसक्ती जाकी वहि नासै, इद्धिय विय ताहि सै । 
डोतषिं सुधिजन की मति अर्जुन, मंयहि चित्त हरहि ताको मन 1 
सव॒ इद्धिय वशंमे कट तेवै, मोरो कहयो प्रम करि सेवे । 
जाकी इद्धिय वशे ई, स्थिर बुद्धिञ्जाती जनवोषी। 
कृष्ण के सुनु अर्जुन अगि, दुःख अति दोह विषय महि त्यागे । 
संग विपय का, मोह बद़ावै, मोह, युद्धि के माश करवै ॥१३॥ 





अध्याय-२ ९३ 





चिन्तन विषयन को क्रिय, संग॒ विषय मति होय । 
संगहि उपै कामना, ता सो बच्यौ न कोय ॥२७॥ 
विघ्न कामना मे पडे, क्रोध तहां उठि आत । 
कोध भाव सम्माह वश, शष्ट स्मृति हई जात ॥२८॥ 


स्मृति भमित जाको ' हई अवे, बुद्धिनाश एति “शंकर गावै । 
बुद्धिनाश जा नरकौ होई, ता सम पतित न इह जग कोटं । 
रग-देष ञे नर तज दीने, इद्धिय-विषय वसि कः लीने । 
- अन्तःकरण जाहि वश हेई, अर्जुन ता सम सुखी ग कोई] 
इद्धिय विषयं चरं विनुएगा, ए मर इह जग मे बड भागा) 
मनम रहे सदा परसना,. दुःख नाश हई अन्तःकएा । 
चित्त प्रसन. होइ वह एहि, बुद्धि स्थिर ताकी सब कहि । 
युद्धि युक्त. जब कर्म प्रकाशै, एप पुण्य ॒ता के सव ना्चै ॥१४॥ 


बुद्धि युक्त जो नर॒ नही, नोहि भावना कोड्‌ । 
* हीन भावना मतुज को, कबहु शान्ति नहि होड ॥२९॥ 
युक्त भावना के विना, कहां शन्ति सुनु पार्थ । 
ओ अशन्त को सुख कहां, जीवन यही यथार्थं ॥३०॥ 


कृष्ण कहे सुमु अगि अर्जुन, दै अति प्रबल पराक्रम ये भन । 
विषयारते जब इन्द्रिय होई, मन हठकरि ता संगी होई । 
इद्धिय वेय प्रबलता संगा, भ्रष्ट करहि करि प्सा भंगा । 
जहि विधि वायु नाव हर ले, इद्धिय तेहि विधि मति हर तेद! 
निग्रह अहि इन्िय कर लीनहे, महावाहो सो थिर मति चीने । 








श गैत-ग्पत्एं 


& जेहि एरी सोई, संयमी जये चिर रैई.। 
जब जव अन्य जना. नहि सोवे, स्थित प्र॒ सोमे थिर हवे । 
सुख आसक्त सदा नर जागे, किन्तु पत्वविद्‌ तिशि-कर सखे ॥१५॥ 


वेगवन्त सरितां वहि, जाह समुद्र समाहि। 
नाहि विडोलर्हि उदधिर्हि, स्वयं शान्त, हुड जाहिं ॥३१॥ 
भोग कामना एहि विधी, माहि विकार प्रत । 
सोह प्रज शान्ति लभै, नाहि लभै कोड अज्ञ ॥३२॥ 


निस्मृह चइ तर्हि सव कामा, कुन्तीसुत सड नर बड़ नामा ।, 
ममता रहित होइ जो विचर, छाड़ि अहम्‌ निज कर्म संचर । 
पावै शन्तिसदामर वोष्ो, याकी ब्रह्म स्थिति अस होई । 
ब्रह्म स्थित मोहित महिं होवत, अंतकाल यिरमति वरह मममत । 
धिरमति होइ ॒व्रह्म-गति पवि, ब्रह्मानन्द लीन हर जवे । 
पार्थं जाहि मन वुद्धि प्रकाशै, द्वद्ध॒तिमिर उनके सब नाशै 1 
विमल बुद्धि धव को तर लेवे, आसक्ती ~मति कमहं सेवे । 
युद्हू पर्थं अन्य॒कोउ बाता, शाःत॒होय बोले यदुनाथा ॥१६॥ 


दूसरा अध्याय समाप्त - 
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[५ अध्याय 


पार्य कहे हरि आप मत, युद्धि कर्मं॒सेश्रेष्ठ 1 
धोर कर्म हित कहु किम, केव यह अति नेष्ट ॥९॥ 
भिच्रित वचने तुम्हार सुन, बुद्धि मोहवश मोर 1 
निश्चय कर कटु एकं मत, शरणागत ॒ैँ तोर ॥२॥ 


श्रेय हेय ज मम हित लागी, कु एक मतरे वैरागी । 
कृष्ण कहे अर्जुन पुनि सुनह्‌, कहा पूर्व मे पमि सोई गुनद । 
निष्ठा के प्रकार दो होई, ओ उस सेवे प्रते सोही)। 
सांख्य ओग से श्जानं प्रकाशै, बुद्धियोग से कर्म उजासे । 
ब्रह पाई श्ानी सुख पावै, ममता छड़ी योगी तर उवै । 
कोड कोड जना कर्म नही कपही, निष्कामी निज को उच्चरहीं । 
कोड कौड कर्म॑त्वाग करि देवे, अपने को श्ानी कह तेवे । 
ए दोउ जन योगी नही ्ानी, कर्म विना रहि स्कै म प्राणी । 


कर्मं मनुष्य स्वपावगत, यद्य अवश नर दोड। 
इर क्षण अरु हर काल में, कर्मं करावहिं सड ॥३॥ 
जो हठ करि संयम करै, मनदि विषय रत कीन्ह । 
मिच्याचारौ मदृमति, या नर की गति दीन ॥४॥ 


खोमनसे इद्धिय वश कही, पनि व्यवहार कर्म आचरही । 
पार्थ्रेष्ठ मरवो जग माही, अनासक्तं सम दूर नाही । 
अकर्म से दै कर्म प्रियकर, नियत कर्म करू ब्रष्ठ धुरर । 
अर्जुन कर्मना तन रीता, तन िर्वाह करहि कस मीता। 
ङ्देतु जे कर्मकरे रै, बंषन -तदं कबहु गहिदैदै। 
अन्य कर्म ईह जग सव बन्धन, क्म यज्ञ करु कुन्तीनन्दन । 





१६ गीत-गत्ए 


















सेड असंग आचरण कौयै, यद रु पमि कर्महि कीवै । 
आदि कल जव सृष्टि रवाई, यङ्ञ अगनि तेहि फाल वनाई ॥२॥ 


दो० सृष्टि के प्रार्णं भे, त्रह्ला प्रजा यनाय । 
यज्ञ कमं सह॒ सर्जेड, आश्पेये पुलि आय ५५॥ 
यञ्च करो फलो फलो, पावो सकल पदार्थं 1 
हिते धर्म पालन करे, जीवन यदी यथार्थं 11६11 

















चौ० देव प्रसन य़ से हई, ममो कामना पर मोई) 
उनत देव, यज्ञ॒ से कीयै, उनति फिर देवन से लब । 
एहि विधि परस्यरहि हित हई, प्र श्रेय जन अन को सोई । 
विन मगरे इच्छित फल देवे, देवन देइ पनज सेवे। 
देवहि दिथे बिना ओ भोगे, चोर कावहि सो इह लेके 1 
तन पोपण हित अन प्कावै, ए नर प्रापी प्रपि खव! 
यज्ञशेष जो अन वच, संव भक्षय तेहि पार उतप्दीं। 
अन दान सम दानम दूजा, यज्ञाहि कर्म धर्महौ पूजा ।२॥ 











प्राणी उपै अन से अन्न, वृष्टि सै होय । 
चृष्टि यक्ते से होत है, जानत है सव कोय ॥७॥ 
यज्ञ विहित कर्महि कयि वेद कर्म का स्रोत 1 
वेद ब्रह्म से उद्भव, सदा प्रकाशै जोत ॥८॥ 


यङ्ग माहि सोई रह्म निवासै, उनि ताहि सव संशय नै । 
सृष्टि चक्र यह आदि अनवा, भेद म सकहि वुद्धिजन सन्ता । 
ञे अगुकूल नोहि आचरही, इद्धिय-योग रमण नित कठ । 
ए पपौ जन, पथं कहावै, जीवन व्यर्थं ॒तामु मुनि गतै) 
परं आतमा से रतिजा कौ, परं आतमा तृष्तीजा की 1 














1 ० 


चौ० 


दो० 


चौ० 


अध्याय-३ ९७ 


परं आतमा से सतुष्टी, उनके कोठ कर्तव्य न सृष्टि । 
महापुरुष इह जग मे ए जन, कर्म॒ माहि नहि कोड्‌ प्रयोजन । 
कर्म अकर्म ॑दोड सम॒ अकि, स्वार्थं वृति कव्हु नहि ताके ॥४॥ 


आसक्तिं को त्याग कर, करो कर्म॑कर्व्य । 
लिप्सा तज कर्महि किये, पुरुप परं है लभ्य ॥९॥ 
जनकादिक ज्ञानी सभी, कर्म॑ क्िये निर्तिप्त । 
परं सिद्धि को प्राप्त करि, जीवन वा को दीप्त ॥१०॥ 


इहां लोक संग्रह के हेतू, कर्महि उचित सुनो कपिकेतू । 
ष्ठ पुरुष जहि जेहि आचरही, अन्य जना सोई सोड अनुसर्ही । 
ष्ठ जना प्रमाण करि देवे, लोके अन्य जना सो सेवे । 
पार्थं तीन लोकि के माहि, कोउ कर्तव्य शेष मोहि नाही 
प्राप्त योग्य, अप्राप्त न कोई, पुनि करि कर्म॑ मोहे सुख हई । 
हौ यदि सावधान नर्हि रहः कर्म हेतु शुचि पंथ न कहूं । 
तनह लोक होत बड़ हानी, सव अनुसर मोर कहि बानी । 
यौ यदि कर्म करं महि भाई, सरवे जना भ्रष्ट हृ जाह ॥५॥ 


मरे कारण एहि विधि, प्रष्ठ होड सब लोक 1 


-संकरता कर्ता नूं, नष्ट प्रजा वड़ शोक ।९९॥ 


कर्म सभी प्राणी करै, मूर्खं ओरं विद्वान 1 
त्ता पीछे क्रा भावना, भारत सो त्रं जान ॥९२॥ 


अज्ञानी जन सोक विचर होड आसक्त कर्म नित करं । 
सोई कमं लोक हित चेतू, नो करै सुनूह॒ क्पिकेतू । 
ता पीके है एक भावना, अनासक्त अरु विगत्त कामना 1 
ानीजन कर्तव्य है ए ही, कर्म॒ञ्ञन अङ्गानि देहौ । 











९८ 





















दो० 


सौ 


चौण 







गतगत 


एसी मति वो माहि प्रकाशौ, कर्मं माहि श्रद्धा दि माशै। 
स्वय चरै सोई अन्य चरवै, या भल नीति पार्थं श्रुति गावै । 
कर्मं स्वत स्वाभवपत छे, या मे महि कर्तो होई कोई 

अहंकार मोहितं मन जाको, मै कर्ता एेसी मत वा को 1६॥ 


गुण उरु कर्भ विभाग के, तत्व जानने दार 1 
अंहकारं को त्याग करि, मुपिर सर्जन हार ॥९३॥ 
गुण ही गुणे घर्वते, महावाहो यह जान ॥ 
ज्ञानी नहिं आसक्त दै, यह या की पहचान 11९८1 


कति गुणहि मोहे अज्ञानी, करौ कर्मं हृ कर अभिमानी । 
गुण अर कर्मो आसक्त, मन्दयुद्धि करि अंह॒ वियरता । 
बुद्धिमान यह जानै सबही, विचत्तित ताहि करै नरि क्वही । 
जोवो करै कन तहि देवे, ज्ञागी जन निश दिम मेहि सेवे । 
है अर्जुन मोरी सुन लीजे, ध्यान निष्ठ चित मुम कौम । 
सभी कर्म मोहि अर्पण करू, तजि सन्ताप युद्ध॒चित धरहू । 
आशा रहित, त्याग करि ममता, युद्ध करो मन धार्हु समता । 
जोमेर मरे यह मत माने, दूटं कर्म॒वन्ध सव॒तामे ॥७॥ 


दोष वुद्धि को त्याग करि, श्रद्धायुक्त पन कीन्ह 1 
आरव मेरौ शरण भे, बा को ही भल चीन्ह ॥९५॥ 
जो नर्हि माने मोर मत, दोप दृष्टि प्रति हीन 1 
मोहित चिते उवे नही सर्वहि ज्ञान प्रवोन ॥९६॥ 


निज स्वभाव कोड त्याग म पै, प्राणी सव॒ प्रकृति यहि उवि । 
ज्ञानी निज स्वभाव अपुसरहौ, कोड को हठ इसमे का कही 1 
इद्धिय भोगमे अवगुणदो ही, श्रेय मार्गं॑ए बाधके ही । 
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& द्विप तेहि नाम कवे, इनके वश ॒ भलं पुरुष न अवि । 
सद देष दोड ओतहि लै, अपनो धर्मं आचरण कीजै! 
विगुण धर्म अपनो अति उत्तम, अन्य धर्म शुचि नाहि नरोतम । 
ग्र निजधर्मं आवरण माही, होवहि मृत्यु श्रेय सोद भाईं। 
अन्य धर्म पासन दुःखदायी, सदा चित्त मे भय उपजायी ॥८॥ 


अर्जून पृष्ठे कृष्ण से, यह वतलाओ मोय 1 
कौन प्रेरणा के किये, पुरुष पापमति होय ॥९७॥ 
म चह तो भी करे, प्रेरित होड वलात । 
पुरुष कौन वश होड करि, पाप मार्गं में जात ॥९८॥ 


कृष्ण कहे सुन कुन्तीनम्दन, तीन गुणो मे एक रजोगुण । 
तामु काम को उद्भव हई, हौ काम ही क्रोध है सोई । 
काम अभि सम॒ सदा प्रचण्डा, कभी तृप्त मही भूख अखण्ड़ा । 
कामहि पापनमे बड़ पापो, समक्न शत्रु यह बड़ सन्ताप । 
ञहि विधि धूम अगि ठकि देवे, जेहि विधि मल दर्पण ढकि लेवे। 
जेहि विधि गर्भं जेर आवृत्ता तेहि विधि काम इन ठकि चरता 1 
अमि समान सदा यह भूखा, नीजन के शत्र स्वरूपा । 
श्वान तासु नित रहे ठकाई, सुनूह॒कुन्निसुत मम॒मृव याही ॥९॥ 


मन, बुद्धि अरु इद्धया, इसी काम के वास । 
जस चाहे तस प्रेरही, उपजावै सच्रास ।१९॥ 
एहि विधि शानि ढकि करि, मोहे सकल पुमान । 
काम प्रवल अति मोर मत, महाशत्रु तेहि जान ।२०॥ 


श्न ओर विज्ञान नसावे, काम अबल अति, मति फुर जवे । 
इद्दिय वश करि दृढ मति कीजै, पापी कामहि वघ कर दीजै । 








२० गत्-गीत्ए 









ि प्रे दहसे जागी, तब प्रे मन की ग्रति मी । 
मनसे पर बुद्धि सव॒ जनि, तासु पर आतमा वमे । 
अतिपर तेत्व पम कर माने, जानि ताहि भरम अहि मे । 
फिि वुद्धि सेमन वश क्वि, दुर्जय कामि वथ कः दमे । 
महावले बश ए ही, जीति तेत हामी नर वैतह) 
भोति-भोति करि हरि समह्नावे, "शंकर" मेति मेति कर गदे. ॥१०॥ 





तीसरा अध्याय समाप्त 








अध्याय ९१ 








चौया अध्याय 
















कृष्ण कहै सुनु कुन्निसुत, आदिकाल की वात । 
सृष्टि के प्रारम्म मे, ज्ञान योग॒ विख्यात ॥१॥। 
सर्वप्रथम मैने तभी, दिया सूर्य ॑को षान 1 
रवि मे मनु को फिर दिया, इसी योग का दान ॥२॥ 


चौ” इष्वाकु मनु से पुनि लीना, ङान~-योग अविनाशी इना । 
परम्पर से योग॒प्रवीना, राघ्रूपिहि पुनि धारण कीना । 
पुनि अर्जुन इह लोकि मादी, लुप्त हुआ बह काल निताही 1 
सोहि योग पुनि तोहि वतावा, तूं मम भक्त, मित्र, ममे भावा । 
उत्तम ओर रहस्य भदै, प्रकट तेर हित आजं कराह! 
कहे पर्थ हरि बृह्हँं तो सो, संशय एक बताव्ह मो सो। 
तोर जन्म इह काल हुआ है, सुर्यं जन्म अति प्रासि कहा है । 
आदि काल कैसे समुङ्ाया, बिना हए कैसे क्तलाया 1१1 





दो यह कैसे मानू प्रभू, आदिकाल के माहि । 
आप इए वितु दही दियो, योग॒ दीक्षा ताहि ॥३॥ 
कृष्ण कहे अर्जुन सुनो, तू यह जामे नाहि 1 
बहुत वार हम तुम समी, जन्ये इह जग माहि ॥डा 


चौ भै. यह जानूं बात परतप, तू न्ह जने हभ . कालवश । 
मै अविनाशी अज परमरश्वर्‌, प्राणी म्र मोर वश शंकर” । 
सदपि" स्वयं स्वभाव वश करके, माया से प्रकदू तन धर के । 





२२ 



























र ० 


चौ 


दो 





चौ° 







गित-गीत्ए 


जव अव धर्म हानि जग हो, अधर्म वृद्धि जबहि जव हेड्‌ । 
तव॒ तव रूपरू मै मोय, भारत मेहं संशय तोर! 


`साधूजन उदधिं रत्‌, दु विनाश करं कपि केतु । 


धर्म॒स्यापित पुनि के को, युग-युग भ्रकटेहु जग चे फो । 
मै तेरे हित यह समु्ञावा, गूढ़ ज्ञानं से भ्रमि नसावा ॥२॥ 


जन्म, कर्म मयि दिव्य दै, जाने जानन हार । 
तत्व ज्ञान के पारखी, अल्प मिते संसार ॥५॥ 
जो जनि मोहे तत्व से, वो मोहे ही पात । 
पुनर्जन्म ताको मरही, देह त्याग जो जात ॥1६1 


ज्ञन रूप तप सै हइ शुद्धा, आये शरण मोर व्ह वुद्रा । 
राग रोष भय ञे तवि दीना, मुद्धमे स्थित शरण मयि लीना 1 
मोर स्वरुप प्राप्त सव होये, कपि ध्वज संशय करे न कये । 
जो मोहि भजे जहि विधि अर्जुन, सोड विधि ताहि भये मेरो मन्‌ । 
मेरो क्यो, कियो सब र्ते, वर्तिं वाहि भवसागर तते । 
कर्म सिद्धि अरु फल चाहन को, भे पुरुप इह जग देवन को । 
अल्प प्रयास कयि जग माही, कर्म किए सिद्धि मिल जाह । 
अस विधि भोति भोति समुञञावे, अर्जुन को हरि मार्गं वतावे ॥३॥ 


गुण अरु कर्म विभाग से, चार वर्ण॒ व्मीन } 
सव करि भी कार्ता नही, मोहि अविनाशी चीन्हं ॥७॥ 
सात-वात मे श्रो हरि, करे वात विस्तार 1 
"शंकर" ध्यानं लगाडके, पार्थ हदय में धारं ॥८॥ 


कर्म॑ मोहि नहि करे लिपाही कर्मफलं मोहे खेद नाही । 
एहि विधि जो जने मोहि, भराई, कर्मं संग॒वह वंधता नाही । 
पर्व माहि मुमुक्च जन सबही, कर्म॑क्िये एहि जनी तवहं । 

















ः छ 21 < ५ 
एर्व नया जहि विधि ५ कीना, तूं कर तेहि विधि पुरुय श्रवीना । 
कर्म कह अरु का अकर्म ही, मोहित इत कविव्रगण सबही । 
मै तोहि कर्मवतां टेसो, अशुभं मुक्ति करावहि जैसो । 
कर्महैक्यायेभी तो जानो, क्या विकर्मंयह भी पहवामो । 
रूप अकर्म का जानो ताता, गहन कर्मगति मै समुञ्ाता ॥४॥ 


दो० देवे अकर्म कर्म्म, ओ अकर्म में क्म 
बुद्धिमान वह मरन भें, योगी कर्महि धर्मं 11९ 
जा के कायरिम्भि भे, नहीं काम संकल्प । 
जारि दिये सब कर्म को, ज्ञान अग्नि नर अल्प ॥१०॥ 


चौ० ्रानीजन पंडित तेहि कही, कर्मं एतहि कठ कर्मं म करही । 
संग कर्मफल को नहि जके, आश्रय रहित तृप्त मन वाके । 
आशा रहित चित्त अर आत्मा, त्यागि सर्वं परिग्रह शुद्धात्मा । 
केवल देह धर्म को मानी, कर्म करै हृद निर अभिमानी । 
वह मर प्राप कबहु नहि पवे, जो कटु मिले तुष्ट हुड जवे । 
दन रहित मत्सर नहि जके, सिद्धि असिद्धि समहि करि राखे । 
ए नर कर्मकरं नर्हिं बद्धे, जीवने ताहि खदा ही शुद्धे । 
संग रहित अर मुक्ते सदा ही, चित्त, ज्ञान रति मुक्त मदा ही ॥५॥ 


दो० यज्ञ हेतु जो आचरे, नष्ट कमं सव होय, 
व्रह्म भाव मे लीन हुड, ब्रह्म ही पावे सोय ॥१९॥ 
श्रुवा ब्रह्म हवि ब्रह्म दै, द्रव्य अग्नि सव ब्रह्म, 
स्वयं, यज्ञ अरु कर्म भी, व्रह्म है, पावै ब्रह्म ॥१२॥ 














31 


गत्-गीत्ए 





& ० 


दो 


चौ° 


दो 


अस विधि यद प्रकार अनेका, ते सन्तोष भाव येहि देखा । 
कोठ योगीजन पुजै देवा, ताको यद है पजा सेवा। 
कोठ परह्म अमि फो सेये, ब्रह्म रूप आहुति को देवे । 
संयम अग्नि अन्य॒कोठ सेवे, श्रवणादिक इद्धिय वशि तेवे। 
शब्दादिक विषया कोड कोऊ, इद्धिय अग्नि भरण करि सोऽ । 
इद्धिय कर्महक्रेजो जही, श्राण कर्मद्ेवे सोसोद्ी। 
योग अग्नि मे दह कर कोई, ञान दीप्त मति, हरि एत सोई । 
कोड कोड द्रव्य य़ को सेवे, शुम कर्महि हित दानि देवे ॥६॥ 


तप रूपी कड यज्ञ॒ करि, अपनो धर्म निपात । 
अष्ट-अंग कोड योग॒ करि, यज्ञ करे दिन रात ॥१३॥ 


यतौ अहिंसा यज्ञ आच, कोड स्वाध्याय यज्ञ॒ मे विय । 
हवन करे कोड राय अपे, कोड अपान को प्राणहि हवे 1 
कोड अपान अरु प्राण निरोधे, प्राणायाम यद्च॒ मन शेधे । 
कोड नियमित आहारं सेवे, ्राणने मे प्राणन हवि देवे । 
ए सव य्गहि जानन हाय, कल्मष नाश यङ्ग करि डर । 
हे कुल्पेष्ट॒यङ्ञ॒ फल रूपम, इानामृत शुचि ओर अुपम । 
पाद्‌, योगिजन ब्र्माहि पावे, ब्रह्मानंद पाई तर जवि । 
यज्ञ रदित को, सुख नहिं लोके, पावहि सुख कैसे परलोके ॥७॥ 


वेद वाणि एहि भोति से, यज्ञ अनेक वतात । 
क्म किए ही यज्ञ सव, सफल होय सुनु भ्रात ॥११४॥ 
जो यह जने त्त्व से, कर्मं योग॒ निस्कोाम । 
भव वयन ताको म्टि मन पावे वि्राम ॥९५॥ 














दो० 


चौ० 











अध्याये २५ 





द्रव्य (कर्म) यञ्च से इह जग माही, पिले सकल सुख ओ जो चाही। 
ज्ञान यञ्च, प्रर है अति उत्तम, सर्वं कर्म तंह शेष नरोत्तम । 
मानु मोर सीख कुरुनन्दन, सदा करो सेवा ज्ञानीजनं । 
हुई प्रणिपात प्रश्नं तेहि कये, छल तजि शरणागत हइ लीञ । 
श्ञानी, तेत्व॒ जनने हरे, पुनि छेदं भ्रम सकल तुम्हे । 
वे उपदेश शान तोहि दे ही, पुनि तोहि मोह व्याप्त गहि हे ह 1 
सोह ज्ञान अव उर धरि तेही, मिलहि तोहि पररह सनेही । 


ˆ जानहि तेव सब एक स्वरूपा, तूं, मै अन्य रंक अर भूषा ॥८॥ 


जाने यदि तु स्वयं को, वड पापी जग मांहि1 
ज्ञान-नाव भरँ वैठ करि, समी पाप तरि जांहि 1 १६॥ 
जेहि विधि अभि प्रवेष करि, ईयन सव जरि जात । 
क्ञान अग्नि में सड विधि, कर्म भस्य हुड पार्थं ॥९७॥ 


निःसंदेह जगत के माही, ञान समान शुद्ध कोड माही । 
बहुत काल ज योगि सेवे, पुनि सोई डान लाभ करि तेवे । 
निज आत्मा मेँ अनुभव करि है, श्ञन परइ भवसागर तरि है। 
जो चितेन्धिय है अर तत्पर रै, श्रद्धावान पुरुष मत्पर है! 
श्ञन-प्राप्ति वो दही कर एवै, शीघ्र शांति वाके ठिग आवै । 
अज्ञ परुष अरे श्रद्धा हीना, संशय युक्त पुरुष मति दीना । 
होइ विनाश तासु दृढ कहू, अर्जुन ज्ञान पाइ सुख लहहू 1 
संशय आत्मा सदा विनाशौ, ता जीवन से सब सुख नाशै ॥९॥ 
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= | 


चौर 








गीत्-गत्ए 


ना सुखै इह लोकर्मे, ना परलोक सुखि । 
संशय मति कोड गति महीं, दोनो लोक मनसाहं ॥१८॥ 


योग युक्त कर्महि ज करि, नहि से संशय स्व जरि हं । 
आत्मवन्तं फो कर्म न वान्ये, ए निस्काम कर्मं॑सुसधे । 
है अदान बहुत दुखदायौ, हदय माहि संशय उपरी 1 
योग माहि भनको धिर करू, ज्ञान खड्ग संशव वध. करू । 
संशय भेदि उठो है भारत, युद्ध करो रण भूमि पुकप्त ।१०॥ 


चौथा अध्याय समाप्त 























अध्वत्य-५्‌ 
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दो० 


चौ 








दो० 


चौ० 





पचम अध्याय 


कर्मर्हिके संन्यास की, करो प्रशंसा आप । 
कर्मयोग पुनि श्रेष्ठ कटु, यह कैसे, निष्पाप ॥९]। 
दोनी में जो श्रेय हो, होय सुनिश्चित राह । 

अर्जुन पे कृष्ण से, सोहि मोहि बतलाह ॥२॥ 





एक भर्गं ॒सन्यास वतायो, कर्मयोग पुनि दूखर गायो । 
दोन मार्गं॒प्रम॒ हितकारी, सुनहु धनञ्जय बात हमारी 1 
कर्मयोग फिर भी दै उत्तम, होड निष्काम आयरौ हरदम । 
ज मर कभी द्वेश नर्हिं करि है, विने इच्छा निष्काम विचरि है । 
वह नर सदा सदा सन्यासी, जो निर्ध सदा सुख रशि । 
सोह यमुक्त-बेधन जग माही, दृन्॒रहित सम दूसर्‌ मी । 
सांख्य योग अरु कर्म योग को. अलग कटे है मूर्खं लोग वो । 
पडत अलग अलग नहि भाषै, फल दोनों का एकं प्रकाश ॥१॥ 


दोनी से एक मै, स्थिति होय भरल भाति 1 
पावे परमानन्द को, कृष्ण पार्थं समुद्चात ॥३॥ 


सन्यासी मर जो गति पावे, योगी भी सोइ धाम सिधवि। 
सांढ्य योग॒ दोउ एकर्हि देखे, पार्थं यथार्थं सोई नर देखे । 
योग॒ बिना सन्या कठिने है, कर्मयोग जीवन काथन रै । 
योग युक्त मुनि ब्रह्महि एवे, नोहि विलम्ब ताहि पथ आवै । 
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ग्त्-म्ैत्ए 
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चघौ° 





छन्दः 


अन्तःकरण शुद्ध रहै आकरो, जितद्धिय तन॒ वश करि र्या । 
योग॒ युक्त कर्मी निष्कामी, स्व प्राणिन मे एकि स्वमी । 
यह सम बुद्धि धारि जो वर्ते, लिप्त नाहि वह कर्महि के । 
सन्यासी जो तत्वहि जनि, मै कु नहिं करू यह माने ॥२॥ 


तत्व को ओ सांख्य योगी, जानता वह जानता । 
कि देखत, सुता हआ, छता हभ, सोता "हं 1 
भोजम फो लेता, गमन कतरा, सूता अरु गोलवा । 
त्वागता अरु ग्रहण करता, पलक ठकता खोलता ॥॥ 
श्वस को लेता हु, उठता हभा अर वैठता। 
स्वम का अनन्द लेता जागता अर लेटा । 
इन्धियं सब निवहि अर्थहि वर्ती वह जानतां । 
यह समञ्ञकर “श्रै” कुछ भरी करता नही वह मान्ता ॥२॥ 


यह साधन कु कठिन टै, कर्मयोग आसान । 
कर्म व्रह्म अर्पण करो, तजो संग श्रीमान ॥४८॥ 
अनासक्त जो कर्मफल, मोहि लिपाते पाप} 
कमल पत्र जल में रहे, जल न इईवावे आप ॥५॥ 


तन, मन, बुद्धि इदयं सबही, कर्मं करे योगी जब जव हौ । 
आसक्ति तामे नही ण्डे, आत्म शुद्धि हित कर्महि अके । 
ओ निष्काम कर्मत रही, निष्ठावान कर्मफल तजक । 
वोहि शांति प्रवे सुनुभाता, कर्मफलं अर्पे अग्रा । 
फल आसक्त सकामी नरके, वेध रहे कामना करके 1 
अन्तः करण जाहि वशा कन्दे, सर्वकर्म॑मन से तज दीने । 
मव द्रेका पुर यहद, न कु फे. न कुं कदवादी । 
संख्य योगी यह, सुख से शही, इरि कर्म स्वभावं करटं ॥३॥ 
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दो० कर्तापनं अरु कर्म॑को, कर्मफल्हिं संयोग । 
परमेश्वर रचना मही, होड प्रति चश लोग ॥६॥ 
म पापहि, न सुकृतर्हि, हरिं ग्रहणे कोऊ केड । 
ज्ञान ढक्यो अज्ञान से जीव मोह वशश हेहि ॥७॥ 


चौ अन्तकरण अङ्गा बसाई, ज्ञानहिं से ओ करे नसाही । 
रवि समान सोइ ज्ञान प्रकाशैः ब्रह्म पार संशय सबं नाशै । 
सोइ तदुद्धि सोई तनिष्ठा, सोइ तदात्म, सोई समदृष्टा । 
सोइ शान से पाप नसावे, तत्पर पुनरावृत्ति म प्रवे । 
एमे सानी जन अति थोर, वन्दड ताहि सदा कर जेरे। 
षो चाहे विद्याधर ब्राह्मण, गड, हाथी कुते, वांडालन । 
सवहित समदर्शी हे रहही, भेद भाव की वात नं कहदी । 
साम्यभाव मेँ मन धिर जाको, जीत लियो ओवित, जग आखो ॥४॥ 











दो० व्रह्म सदा निर्दोष दै, ओर सदा सम भाव । 
सोड विधि, समदर्शी रहे, देष न काह लगाव ॥८॥ 









ना रहे प्रिय परा कभी वह, दुःखन करै पाइ अप्रिय वह । 
बह्म स्थिते ब्रह्मवित रही, संशय रहित स्थिर मति कही । 
जगत्‌ विषय आसक्ति हीना, पात परमसुख पुरुष प्रवीना । 
ब्रह्मयोग मे जो रत एहही, अक्षय सुख आगन्दहि तहही । 
इद्धिय विषय जनित सब भोगा, है अनित्य दुःख कारण जोगा । 
है कोन्तेय विवेको ञे है, इद्धिय विषय नही रमते है। 
कामक्रोध के वेग प्रबल है, सहम करे मर॒वोहिं सवत है । 
सो नर योगी ` कहलावे, जीवन मेवो दही सुख पवि ॥५॥ 
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दो 


चौ° 


छन्दः 


दो? 


गत-गतत्ए 


आत्मा भेदै जो सुखी, अत्मा मे आराम । 
आत्मा में हौ ज्योति है, आत्ा में ही काम ॥९॥ 
आत्मा में ही नित्य, गति, आत्मा मेँ मिलि जात । 
एेसी योगी वह्यरत, सदा वरह्मगतिं पात ॥१०॥ 


जके पाप ष्ट हू गये है, संशय भी अव महि रे रै) 
सब प्राणिन हित मे रति जाको, मन एका्र, ध्यान रति लगी । 
से ऋषिहिं ब्रह्म गति पते, शंति पड आनन्द सति । 
से पह्म साक्ष्य कर॒ लीने, काम क्रोध तजि चितवश कने । 
ए ज्ञानी प्रहि पावे, जानि ताहि आनन्द मावे । 
कृष्ण के अर्जुन पुनि सुनहू, ध्यानयोग संपि गणु । 
वाह विषय त्यागे बाहर, ने दृष्टि भृकुटि विच कष । 
श्वास नासिका आवि जावै, प्राण अपान सोई कहलावे ॥६॥ 


श्वास की दोड नसिका से, प्राण अपान बहे स्दा। 
सम॒ ताहि करि ज रखिलेवे, मोक्षत मुनि सर्वदा 1 
ञे इद्रिा, मन, वुद्धि वीती, क्रो, भय, इच्छा तवी 1 
"शंकर" सदा वह युक्त ही, आनन्द की बन्शौ बजी ॥३॥ 


भै हो भोगं यज्ञ, तप, भै ही जगत महेश । 
भै ही सवका सुहद ह, मुञ्चे सबही शेष ॥९१९॥ 
जो यह जने पथा भुत, पावे शान्ति अनन्त । 
तत्व ज्ञान के पारखी, “शंकर” कतिपय सन्त ॥१२॥ 


पांचवा अध्याय समाप्त 
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दो० 


चौर 


दे 


॥ 








„ सुहय, प्तरि, बन्धू, अध्यस्था, वैरी, उदासीन, पापिष्ठा 1 


अध्याय-६ ३१ 


छठा अध्याय 


योगी संन्यासी वही, कर्मकरे निष्काम । 
कर्म-फलं आश्रिते मही, निज मुख भापे श्याम ॥९॥ 
केवल अग्नि त्याग से, नहि संन्यसि हेय 1 
योगो कैसे दो सके, क्रिया त्याग करि कोय ॥२॥ 


ओ संन्यास कहावे भारत, सोद योग दं जन तोर हित । 
खो संकल्प त्याग नहि करिरहै, सो नर योगी नाहि उवरि ह। 
योगारूढ वहं गुनि ओ ही, कर्म॑कामना तजिहितद्ये दी । 
योगारूढ होइ नर रही, “शम कारण तंह मुनिजन कही । 
न भोगि न कर्म आसक्ता, स॒ब॒सकल्म त्याग करि रहता । 
योगारूढ सोई कहलवि, निज विवेके भवे सिंधु लंषवे। 
मो सीख धारि मन तेवो, अधोगति हित श्रम तज देवो । 
जीव स्वयं हौ है निज मीता, ओर स्वयं शर तििही कारा 


जे तन मन इद्धिय वशी, आत्मा सो निन मीत । ` 
जेरपेते ना वश्य करौ, शत्र स्वयं यहि रीत \॥३॥ 
शोत, उष्ण, सुख-दुःख में, मान ओर अपमान 1 
जा ने जीती आत्मा, शान्त समाहित जान 11४11 


ञे. विङन ्ञानसे तृप्ता, ञे विकार से नाहि लिप्ता । 
ञे जीती इद्धिय भल भोति, स्वरणं मदी जे सम कर रखी । 
योगी सोइ युक्त कहलावे, कृष्ण स्वयं मुख से सप्रु्ावे 1 


द्वेषी, धर्मपरायण सबही, भाव रखे सब मे जओसमही। 


< 











२२ 





















द° 


चौ 








वह अतिश्रेष्ठ पर्प जग मोद, ता सम योगी दूर मोही । 
मन इद्धिय शरीर वश रखे, सदा अपरिग्रह को वरत जवि) 
एकाफो एकान्तहि सेवे, अत्मा प्ह्यहि चित देवे ॥२॥ 


ध्यान योग॒ विधि, ध्यान से सुनो धमन्नय भ्रात । 
कुश, पृगछाला वस्र को, आसय भूमि विदछात ॥५॥ 
भूमि शुद्ध समतल हवै, ना ऊंची, ना नीय 1 
आसन स्थिर स्थापिके, चैठे ता के वीच ॥\६॥ 


चित अरु इद्धिय क्रिया वरसद, मन एकाग्र करे पमि भाई । 
अन्तःकरण शुद्ध हित हेतु, योगाभ्यास करे कपिकेत्‌ 1 
काया, सिर, ग्रीवा समराखे, अचल स्थिर ततन की गति जके 1 
दृष्टि, नससिका अग्रे होई, देखे अन्य दिशा महीं कोई। 
भय से रहित रहे ब्रह्मचारी, अन्तःकरण शान्ते व्रत धाथ । 
मन संयम्य चित मयि रखे, मत्पर होड ब्रह्म रस चाखे। 
एहि विधि योग मन वश कौमा, आत्मा मुञ्च हरि मे नित तीना । 
वो सी प्रं शान्ति को पे, पइ ताहि मुञ्षमे भिलि जावे ॥२॥ 


मुञ्ममे जो नित्त हो रहे, परमानम्दहि छोर (यरकाष्ठ) 1 
सड शान्ति योगी लभै, यामे ना मत ओर ॥७ 


योग सिद्धि “शकर” नहि प्रवे, हे. अर्जुन ओ बहुहि खे । 
जो गहि खावे ओर न सवे, योग॒ सिद्ध ताकी महि वे । 
जो वहुतहि जीवन मे सोवे, योग ॒सिद्धि वितु जीवन खेवे। 
दुःख विनाशन कारी योया, प्रवे" युक्त आह्मरी सोगा। 
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ति विहार जहि को हवे, कर्म॒ चेष्टा युक्हि ओहै । 
यथा योग्य सोवे अरु अगे, योग सिद्धि हवे भय भागे। 
वश मेँ होइ चित्त अति जाको, उेहि क्षण ब्रह्म स्थित हुड राख्यो । 
सर्वभोग ममत्व नहिं अके, योग॒युक्त तेहि क्षण अस भाषे ॥४॥ 

















दो० वायु रहित स्थान भे, दीप स्थित जेहि होय । 
व्रह्म ध्यानत॒ चित्त कौ, उपमा होवे सोय ॥८॥ 
चित्त निरुद्धं होत दै, योगर्दिं के अभ्यास । 
पुनि विक्त मन होत है, मदि सभी संत्रास ॥९॥ 


चौ० बहि बुद्धि आत्मा को ध्यव, सोइ चित्ते परमात्मा पे । 
पाई ताहि सन्तुष्ट हेवे, सूष्ष्म॒ बुद्धि `वि मिलहि न कवे । 
सुषम, शुद्ध बुद्धि अव दयो, नित्य आनन्द मिलावे सोई 1 
इद्धियातीत अनन्त आनन्दा, पावे वह॒ योगी सुख कन्दा । 
पाई परम आत्मा स्वरूप को, होइ स्थित रहता स्वरूप सो । 
परम्‌ आत्मा जब मिलि अवि, अन्य लाभ सब गौण लखावे । 
आत्म स्थित योगौ जब द्द, विचलित करे न बड़ दुःख तोहौ । 
“यह संसार दुःखकर रूपा, योग सदा आनन्द स्वरूपा ॥५॥ 








वो० दुम्ख रूप संसार से, सदा सदा जो दूर । 
योग नाम विख्यात है, जानो ताही शूर (अजुन) ॥१०॥ 
सोइ योग चित्र धैर्यं धरि, पुनि उत्साही होय । 
करहु विना उकतताट्ये, निश्चय . पूर्वक सोय ॥१९॥ 










ट 
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दो 


चौ 


दो 







गत्-गीत्ए 


जो संकल्प होड मन माही, काम कामना पनि उपरी । 
ए खव पूर्णरूप तबि देवै, इद्धियवश मन से करि तेवे। 
शै-शनै करि करि अभ्यास, उपरामहि हवे सुनु प्रता । 
धैर्वं॑युक्त वुद्धि के द्वा, आत्म स्थिति म॒न हह हमर । 
जव भने आत्म स्थित होई जवे, पुनि कु ओर नाहि म पवि । 
अस्थिर मन चंचल अति दई, परमत रहत जग सुख हि सेई । 
जहि जेहि कारण सो, मन भटके, सोइ सोई कारण सव वश के 
प्रम्‌ आतमा मे हौ निरोधे, अर्जुन को माधव उद्वोधे 1६॥ 


भरलो भोति मन॒ शान्त जेहि, ओर पाप से मुक्त! 
शान्त रजोगुण जाहि को, सरो आनन्दहि युक्त ॥१२॥ 
व्रह्ममूत योगी वही, वो ही सुख आगार 1 
उत्तम सुख, आनन्द को, पाय होत उद्धार ॥१३॥ 


पाप रहित योगी एहि भाती, आत्मा मे रत हह दि एती । 
सुख पूर्वक प्रह्महि प्रवे, अति आनन्द पर्थ तेहि अवि । 
योग॒ युक्त आत्मा जव हई, सब मे समदर्शी मर सोई । 
सव ॒प्राणित मे आत्मा देखे, आत्मा मे सव॒ भूत विलोके 1 
जो सवे भरे को देखे, सवको भेर मे एमि देखे । 
तादित हौ अदृश्यम होड, मो हित ना अदृश्य है सोऊ । 
सब भ्रणिन मे मेर॒घासा, एेसो सम्य भजे हरश्वाषा । 
एकी भाव स्थित मयि होकर, सब क्कु करि वर्ते मयि "शंकर" ॥॥ 


सम दृष्टि सव भूतये, सम दृष्टि सुख दुःख । 
परम श्रेष्ठ योगी वही, अर्जुन सुने हरि मुख ॥ १४॥ 
ध्यान योग सम॒ भराव से, कयि टोत क्या काम 1 
चंचल मन ठहरे नही, यहुत काल सुतु श्याम ॥९५॥ 
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चौ मन वंचल अति हे मधुसूदन, है स्वभाव से द्री अति प्रमथन । 


अर्जुन कहे सुनो भगवाना, मन अति दृद है अति बलावाना । 
जेहि विधि वातत मृ वशमे होई, मन वश फटन है दुस्कर सोई । 
कृष्ण कहे यह ठीकं महाबल, निसब्देह है मन अत्ति चचल । 
मन अभ्यास किये वश होई, पुमि वैराग्य धारिले कोई । 
जाको मनना वश में भराई, है दुष्माप्य योगतिन ताई। 
करि करि यल जेहि मन जीता, योग एत, मत मोर, है मीता ॥८॥ 


दो० शिथिल यल करि करि कोई, श्रद्धा युक्त मर कौय 1 
पे अर्जुन कृश्ण से, ताकी का गति होय ॥१६॥ 
ध्यान योग॒ अभ्यास करि, मन जाको थिर नोहि । 
योग सिद्धि ना पाड करि, केशव को गति पाहि ॥१७॥ 


चौ” पदवरहि प्रय मोहित नर जो, क्या नाशै ? भिमि नाश अग्र को। 
उभय भ्ष्टक्याताको होई, ना हरि मिते न जग सुख कोई । 
यह सशय केशद मन मोरे, मेटमहार नाहि सम तेरे । 
चेद्‌ पूर्णतया यह संशय, आप॒ योग्य है हे हरि अव्यय । 
हरि बोले सुनु पार्थ धुरर, वह॒ महि नाशै इतौ उत पर । 
-ताते कर्मं शुभ जो नर करिह, कवबहूसो दुर्गति ना परिहै। 
पूण्यवान जो लोकि पावे, योग॒भ्ष्ट सोई लोकहि अवे 1 
बहुत काल तंह करे निवासा, जन्मे शुचि श्रीमताहि वासा ॥९॥ 


दो० क्ञानवान योगी कुले, अथवा जन्मे सोय 1 
पर अति दुर्लभम जन्म॒ यह, लोके पवे कोय ॥११८॥1 
पूर्वजन्म साधन किये, पात सुद्धि संयोग । 
ताहि प्रमावर्हिं पार्थं सुनु, साये पुनि वह योग ॥१९॥ 


















३६ गत्-गत्ए 


| 


चौ० येग वह विष्य वशी भी, पूर्व किये अभ्यास वरी हं । 
योग॒ हेतु आकर्दित होवे, जिमि जिज्ञासु योग संभवे । 
ए दोनो कर्महि फल तथे, शुद्ध सदा जपे सरि गो। 
उन्म ज्म जे कीन्ह शुद्ध मन, करि अति यल अभ्यास वहि जन । 
देइ सर्वपापहि से शुद्धा, पात परम गति पहि विधि वृद्धा । 
योगी श्र्ठ सकामौ नरसे, योगी बन वूं येोगहि करके । 
्र्ावान ओ मयि यित देवे, अनतर्मनहिं मोह भि'लेवे । 
.सवयोगिनमे योगौसोही, पम ब्रेड मैमानू वोह ॥१०॥ 


अध्याय छः समाप्त 
































श । 
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| 9 








सात अध्याय 


चौ० सुनहु पर्थं ! वेले मधुसूदन, मयि आसक्त योगर ओ जन्‌ ! 
, मलम मनसे सदा पएयण, संशय रहित, समग्र नारायण । 
ओ जने मुञ्चको जेहि भाति, सुनह॒ सोद, मो सो भल भति । 
तत्व ङ्ञान सोइ गूढ़ गंभीर, यै सव॒ करहुं सुनहु धरि धीर । 
श्न सोइ इह लोकहि मांह, जानम योग्य शेय कछु नाही । 
, सहस सहस ॒नर मे कोड एका, सिद्धौ हेतु यल प्त देखा । 
यलशील योगिने जो होई, जामत मोहि तत्वत कोई 1 
सुनहु मोर प्रकृति कर॒ भेदा, अप्रा, परा नाम॒ धरि वेदा ॥९॥ 


दो० अपरा जड़ प्रकृति मयो, आढ भेद सोढ जान 1 
पृथ्वी, जल आकाश अरु, अग्नि वायु पुनि मान ॥९॥ 
मन, बुद्धि अगे करट, अहंकार पुनि आठ । 
परा प्रकृति येत्तनमयी, धारे जगते विराट ॥२॥ 


चौ० अगे सुमु अर समक्ञ सुजाना, जगत माहि भूतिं विधि नाना 1 
रोतो प्रकृति ताहि उपजावे, ““शंकर"” हरि चरणं सिर नावे । 
म हौ जगत्‌ उत्पत्ति कारण, गै हौ प्रलय रूप अरु धारण । 
मोरे सिवा नाहि कलु ओय, मै हौ मै, सब दिशि सब छोर । 
मणिगण एक सूत्र जिमि रहं मुडमे गुंथा जगत रह हहौ । 
जले रस सुना धनंजय, चर, सूर्यं मेमे हो प्रभामय । 
सर्व. वेद॒ ओंकार स्वरूपा, गगन मध्य मे श्व्दहि रूपा । 
पुर्यो" मे पुरूपत्व हूं भाई, पथय मे शुचि गंय समाई ॥२॥ 
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अग्नि मे मँ तेज हू, सव॒ भूतन रमँ प्राण । 
पायं सुनो आगे कटू, तपसी का तप जान ॥३॥ 


सव भूतन का वीज सनातन, जान मोहि कृन्तीषुत अरु । 
वद्धिमान की बुद्धि मै हू, तेजवान का तेजहिं मै द। 
बल, ओ काम रगणसेष्ठीना, सो वल मै बलवन्त प्रवीता । 
काम, धर्मके ओ अनुकूला, मै हौ ह सव भूतन -मूता। 
तरिुण भाव ओ दीखे जग मे, राजस, तामस सत्‌ के मगमे। 
ये मेरे सेह सब निकसे, मै मिर्तिप्त दहं पमि .तिये। 
नामै ठनमे, ना वो मु्चमे, सर्वं खगत मोहिव है उने । 
ताके वषट नहि तत्व पिछने, मुञ्च॒ अविनाशी को हि जनि ॥३॥ 


त्रिगुण मयी याया मोरी, अत्ति अदभुत अति घोर! 
जोमो को निशि दिन भरजै, वो ही पावे छोर ॥४॥ 
बो ही भव सिधु ररे, भजे निर मोहि । 
“शंकरे प्रमु के भजन सम, सरल उपाय न कीं ॥५॥ 


माया, जहि इमे हर लीने, आसुरि भाव धार॑जिन लीने । 
ए मर अधम, मूढ दुष्कर्मा, करे मे भजन मोर, हठ धर्मी । 
सुकृत कर्म के जग माही, वो मोहि भवे चतुर्वि भाई । 
अरयायर्थि, आर्त, जि्वासु, चौथा ज्ञानी इम पिपासू । 
ज्ञानी भक्त ब्रष्ठत्म होई, नित्य युक्तं भक्ति रत सोई । 
ज्ञानी को मँ अतिभ्रिय लमू. मै ज्ञानी हित सबं कुछ त्यागं । 
चाशे भक्त है बहुत उदारा, प्र॒ श्ानी निज रूप है प्याय । 
स्थिर वुद्धि उत्तम गति रूपम्‌, मुञ्चमे स्थित है मोर स्वरूपम्‌ ॥४॥ 
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ए मत मेत पार्थं सुन, ज्ञानी अति प्रिय मोय ! 
जन्य जन्म मो को भजे, ज्ञानी दुर्लभ सोय 11६ 
भ्रजेत भजत यहु जन्मनि, ज्ञान वान सोड़ होय 1 
वासुदेव जनि समर्हि, दर्तम॒ सन्त दै कोय ॥७॥ 


मप्र स्वभाव निज प्ररे, धरे तियम कामना केरे । 
उहि जेहि भति कामना व्यपे, सोई रेड भरति मियम धरि राखे । 
मरति अनुकूल देव बहु पूवै, विषयासक्तं मार्गं॑नहि सूचै । 
जोजोभञे भांति हि ञि. पू देव श्रद्धा करितेही। 
उस उस की उस देवन माही, स्थिर श्रद्धा करि रुं भाई) 
सोमर सोइ श्रद्धा धरि मनम, रहे सदारत तिनि पूजन मे । 
इच्छित भोग पूजि तेहि पते, पइ तहि मन मे हवि । 
ए मति अल्प समञ् नहि आवे, अन्त वंत फल पाइ रिदिवि ॥५॥ 


जो मर पूजे देव को, देवलोक सो जात 1 
मेरे पे रत॒ भर्जन, मेये ही पद पात ।८॥ 
मुञ्ज अविनाशी व्रह्म को, तत्वे त जाने जोय । 
बुद्धिहीन नर पार्यं ये, व्यक्ति टी जाने मोय ॥९॥ 


निज माया आवृत दू भै, सव समपु पर्क्ष नही मै । * 
मे अजन्म अविनाशी अर्जुन, जने नह सकाम मूढ जन । 
भूत, भविष्य ओर इह कले, मै जानूं सव॒भूत व्रिकले । 
प्र्‌ कुन्तीसुत भक्ति हीना, नहि मोहि जने योग विहीना 1 











ग्पूत्~गएत्छ 


इच्छा ओर देष के कारण, दरद मोहवश जग मेँ सव जम । 
मोहित सब अज्ञानं बसाई, भजने माहि.ता सो मनि आई 1 
घे नर पण्य कर्म जव करि है, पापकर्म भके सव जरि दै। 
दृन्र मौह से होइ विमुक्ता, दृद व्रत धारि भजे मोहि भक्ता ॥६॥ 


आश्रय मेरो ग्रहण करि, यल करे चर कोय । 
जरा मनण से मुक्ति हित, जाने मोहे सोय ॥९०॥ 
वैहौ जाने व्रह्म को, अर जाने अध्यात्म } 
वे ही जनि कर्म, सव, भुनहु परतप भ्रात ॥९९॥ 


मँ अधिभूत मै ही अधिदेवा, मै अधियज्ञ जानि बिन तेवा । 
ए स्व युक्त चित्त मर अमि, अन्तं काल मुञ्को पहने 1 
जानि मोहि मेरौ गति प्रवे, अर्जुन को हरि यो समञ्वे । 
“शंकः'' केशव के गुण मवि, संजय भूपति को बतलावे ॥७॥ 


अध्याय सात स्पप्त 
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& आठ प्रारम्म 


छन्दः अर्जुन के, हे कृष्ण -अव, मोहे वत्ताओ ब्रह्म व्या । 
अध्या स्या है, कर्मं ॒क्यादै, ओर वो अधिभूत क्या ॥ 
अधिदेव किसका नाम है, अधियज्ञ मै किसको कूं । 
केहि भोति चाले अन्त काले, पक्त चित जानन चूं ॥१॥ 





बोले मुए कृन्तिसुत, माशै नही वह ब्रह्म है। 
वह जीव ही अपना स्वरूपरहै, माम से अध्यात्र है॥ 
प्रापियो मेँ भाव जो उद्भव हुवे फिर आव । 
शास्र के अमृकूल वर्ते, कर्म नामि संचर ॥२॥ 
उत्ते हवे, नाश हवे, वो सभी अधिभूत ईै। 
जो आदि पुरूष रहै, वो हितो अधिदेव माम आहूत है । 
नर श्रेष्ठ अर्जुन देह मे, अधियज्ञ मेरो नाम है। 
सुमि करे जो अन्तकाले, पात मेरी धाम है ॥२॥ 


दो० अन्तकाल सुमिरन करे, देह त्याग जो जात । 
इसे कोउ संशय सही, मम स्वरूप ही पात ॥१॥1 





चौ जेहि जेहि भाव सुमरि तन त्यागे, अन्तकाल अर्जुन सुन अगि ! 
"भाव रहे चिन्तमे जो ही, सोई सोई ता नर की गति हई । 
एहि कारण सव॒ कालहि माही, सुमरि मोहि अरु युद्ध दृढराई । 
मन बुद्धि मोहि अर्पण कीञे, संशव॒ छडि मोर गति लीजे । 
जो अभ्यास योग से युक्ता, चित्त न भटके सुतर प्रिय भक्ता । 
रेहे निस्तर चिन्तन रस्त ही, एवे प्रम दिव्य पुरूषम्‌ ही 1 
जगत नियन्ता ब्रह्म अनादि, सुष्म॒से सुधष्म अचिन्त्य प्रकाशी । 














-गूल्स्ग्ल्प्‌ 





















वह सर्वज्ञ धारयति सर्वम्‌, अन्धकार से प्र सूर्यं सम । 
एेसो जनि भये परमेश्वर, पात परम गति जडमति “शंकर” ॥१॥ 


दो० अन्तकाल मँ भक्त नर, योग॒ वलिं आधार । 
प्राण मध्य भृकुटि करि, निश्चल मनं व्यापार ॥२॥ 
पुनि सुमिरन मेरो करे, दिव्य स्वरूप अनादि 1 
परम पुरूष परमात्मनि, पाड मिटे सव व्याधि ॥३॥ 


चौ० आगे सुनो कपिध्वज वीरा, क्या है “परम” विषय गंभीरा । 
वेद विदः “ओंकार” पुकरे, जा हित ॒नर ब्रहवर्यहि धारे । 
वीतराग यतिजन सोड्‌ जानी, करे प्रवेश “परम मे जामी ! 
सो प्रम पद तव हित लागी, करि संक्षेप करू बड़ भागी । 
सबे इद्दिय द्रारहि संयम्य, मन॒ हद मध्य स्थिर अगम्य 1 
पष्तक प्रध्य प्राण आधाय, योम धारणा, स्थिति जनाय । 
32" नाम ममे ब्रह्म स्वरूपा, करि करि जाप ओम मम सूपां । 
चिन्तन करि मोहि, देहि त्यागे, पावे प्रमगति बड़ भागे ॥२॥ 


दो० जो अनन्य चित स्थित हुई, सदा भने निश्वार्थं । 
सदा युक्त मयि, योगी जो, सुलभ ताहि में पार्थं ॥४॥ 
परम सिद्धि पाये हुवे, पाड मोहि महात्मान } 
पुनर्जन्म पावे नही, जो मोहि भजे पुमान्‌ ॥ 


चौ० पुनर्जन्म क्षणभंगुर भ्राता, पुनर्जन्म दुःख को घर ताता । 
सिद्धि प्रप्त, सो कब्हुन पावे, वो मेरो ही धाम सिधावे । 
बरहम लोक अरु अन्ये लोका, पुनरावृत्ति स्वभाव है सवका । 
पर युन्तीमुत अओ मोहि पये, पुनर्जम वो कवु न अवि । 
सहस सहस युग, दिन अरु राती, ब्रह्म॒ कौ श्रुति हमे वताती । 














दो 


छन्दः 


चौ० 





अध्याय-८ ४३ 






ए सावधि, पुरूष ओ जने, है अनित्य मने विद्राने । 
कराल तत्व के जानन हरे, ये योगीजन कतिपय प्ये । 
तत्वं सूपसे जो विदु जाने, कालं ॒तत्व को वो पहचाने ॥३॥ 


सव॒ जन्म अव्यक्त से, ब्रह्मा के दिनि मांहि। 
ब्रह्मा की वरिशि म सभी, ताहीं मेँ मिलि जाहि ॥६॥ 
अवश भूत समुदाय सव, दोड-होड पुनि लय होत । 
दिवस काल उत्प है, रत्नि में क्षय होत ॥७॥ 


अव्यक्त से भी अति पे, इक अन्य अद्भूत भावं है। 
वह है “सनात भाव" ज, बस अखिरौ ठहएव है) 
आनन्द से परिपूर्णं है, वह परगति परमात्मना । 
सव॒ धूत नाशै वह म॒ नाशे, ताहि भज मोरे मना ॥४॥ 


वो हौ “सनातने भाव” को “अव्यक्त कह जने कोई । 
कोर कहे “अक्षर उसे, है परमगति सबको सोई । 
प्रकर सनातन भाव को, होता नही पनर्गमन । 
वह परम धाम टदै पार्थं मए, पात मोरे भक्तजन ॥५॥ 


जेहि मे सर्वभूत, सुनु ॒पार्थं हि से पूर्णं है सकल पदार्थ । 
यह सब जगत्‌ तासु पररिपूण, परम पुरुष सव विधि सम्पूरणं । 
हेय अनन्य भक्त जो कोई, पे, प्रम पुरुष को सोई । 
देह त्यागि करि जो नर जवे, अगे सर्म कौन सो पवि । 
यामे पार्थ अनि द्वय भेदा, करू तेर हिति भै वेदा । 
कोऽ योगीजन अस गति पावे, पुनर्जम वो कवरं न अवे । 
पर कोउ कोड पुनि जीवन धारे, कात(मार्म) विभाग वाचं प्ये 











॥.2। 











गत-गतए 






ज्योति मर्म इके सुनो कुततिमुत, धूम मर्ग दुर मरे मतन । 
ज्योति मार्गं से व्रह्हि पे, धूम मार्गं॒पुनि पुनि उन्मावे ॥४॥ 


शुक्ल पक अरु दिवस में, पद्‌ उतरयण मासं 1 
देह त्यागि जन जो गये, पार्यं व्य सो पातं ॥८॥ 
कृष्ण प्क्ष अरु रात भें, पद्‌ दक्षिणायण मास । 
देह त्यागि योगी गये, चद्ध ज्योति पुनि आत ॥९॥ 








मार्ग दोय इह जग मे शाश्वत, शुत्क कृष्ण पमि माम वतावत । 
शुक्ल मार्गं जे कौन प्रयाणा, पा परम गति पुनः न आना । 
कृष्ण मार्ग, ञे जन, तन त्यागे, पुनर्जन्म पवे वह आगे । 
ए दोउ मार्ग त्त्व सो जने, योगी कबं मोह महि आते । 
एहि कारण सुनु अर्जुनं मीता, सव॒ काल्हि भव योगहि युक्ता । 
योगिजन यह तत्वहि जनि, सदा रहे वे निरमभिमाने । 
वेद प्रे तप यङघहि कौ, पुण्य मिले दानादिक वीने । 
ताहि सवहि लपे योगीजन, योगी हेय कर्म कर, अर्जुन । 
एहि विधि परम सनातन पद को, पड, योगी तपे भवनद को । 


अध्याय आठ समाप्त 
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कदे कृष्ण अर्जुन सुनहु, तुम॒हो भक्त अदोष । 
गह्य ज्ञान विज्ञानयुत, पुनः सुनो करि होश ॥९॥। 
जानि सोइ ॒कुन्तीसुवन, पावे शान्ति अपार । 
मोक्ष मिले, इवे नहीं, दुःख रूप संसार ॥२॥ 


यहं समस्त विद्या को अधिपति, गोपनीय अधिपति सुनु कुरूपति । 
फते भरत्यक्ष तासु सो होई, है अति सुगम करे जो कोड्‌ । 
उति पावन अति उत्तम ज्ञाना, अविनाशी पनि वेद बखाना । 
यह जो धर्म वतावृहुँ॑ तो को, श्रद्धा रहित भटके कुरु भूपा । 
मै अव्यक्त, अमूर्तं॑भरतर्षभ, है परिपर्ण॑मयि से सब जग । 
सर्व भूत॒ मयि स्थित निरन्तर, पुनि भैरूं नही ता अन्दर । 
पुनि सव भूत नही मुञ्च॒ मांह, सदा असंग र्ट सुनु भाई ॥९॥ 


योग शक्ति ईश्वरीय, ता प्रभाव देखो सरवे । 
धारण, पोषण कीय, लिप्त नहीं मम आत्मा 1९ 
प्रकटावे सव॒ जीव, पुनि धारण पालन करे । 
आत्मा मम॒ रमणीय, भूतन में नाही रहे ॥२॥ 


पवन महान्‌ सवही जग बही, प्र उेहि भति व्योम स्थित रही । 
अस सव भूत स्थित मयि , जानो, अस स्वरूप मेरो प्रह्वानो । 
कल्पक्षये सवे भूत कुन्तिुत, पात , मोर प्रकृति, जो अदत । 
पृनि जव॒होव कल्प ग्ारम्भा, रहं जगत्‌ प्रकृति के संगा । 


व 












।# 






















दोः 


चौ 





गतगत 


मै मिज प्रकृति पुमः स्वीकारू, रवहू धूत गण॒वा्बारू ) 
ए प्रकृति वथ, अवश भूतगण, जन्मे मे उगतरमेश्णक्षण) 
रचना अरु विनाश कर्मो मे, उदासीनवत्‌ सब ष्मो मेँ। 
अयासक्त हु क्म करं बँ, कर्म नवेथे सत्य कहू! 
मयि श्रे प्रकृति गुण धरे, रवे वरोचर जगत्‌ पिये 1 
बस टेहि हतु जगत्‌ सव होई, आवागमन चक्र है सोई ॥२॥ 


भूत भेश्वर दौ सखे, मृद म जते सोह) 
मतुप देह '"नर'” जानि के, तुच्छं जते मोहि 11३1 
राक्षस, असुर स्वभाव से, सदा मोह वश होड । 
सोइ विधि अज्ञानी पुरूष, कस विधि पवे मोहिं ॥४॥ 
कर्म॑वृथा आशा वृथा, वृथा स्ञानिषएु धारि। 
अर समानहि मोह वश, करे न कषु विचारि ॥\५॥ 


दैवी प्रकृति अधीने महान, जने मोहि भूत प्रप्रा । 
अव्यय जानि भजे मोहि अर्जुन, भाव अनन्य सदा रके मग 1 
दृत धारौ मोर पक्त जन, सदा करे मोरो गुण कौर । 
सदा यलस्त नमनहि मोही, नित्य युक्त भक्तिस्त सोह । 
कोड विष्ट रूपि मेहि पूजे, इानयङ्ग करि पञ दूमे ) 
कोठ स्वामी-सेवके करि भावा, अन्य करे कोड अन्य उवा । 
श्रेत, कर्मं मै, स्वधा यङ चै, ओषध, मत्र, अनि, पृते धीमै। 
हवन च्छियावै, मै पिति माता, पितामहि मै, गै मधात 1 
जानन योग्य प्व ओम्‌ नै, साम, ययु, छग ॒वेदहिं द मे । 
मै सवकी मति, भर्ता, स्वामी, मै साक्षी, पिवास, अकामी । 
मै द्य शरण, सदा उपकारी, मै उत्ति, ग्रलथ, आधाय । 
मै निधान, अव्यय, उम कारण, मै हो करू अमत्‌ को धारण ॥२॥ 
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दो सूर्यं सूपः मै ही तपू, धारि जलद वर्धत्‌ । 
मै अमृत अरु सत असत, मृत्यु रूप भँ खात ॥६॥ 


चौ० ओ सकाम कर्महि, मन देही, तीनो वैद वावि जे हौ । 
करहि सोमरस कोञे एना, विगत परप करे यज्ञ विधाना । 
करिए सवहि स्वर्गे को चदि, पुण्य फलहिं ते स्व्गहि पावे । 
दिव्य देव भोगि ए भोगे, इन्द्रलोकं विशाल अवलोके । 
पुण्य क्षये पुनि भूतल अवि, काम-सकाम शरण दुःख पवे । 
ए सकाम कर्मी, कहे वेदा, पुि-पुनि आवागमन लभेता । 
जो. अनन्य अन्‌ चिन्तहि मोही, भजहिं मोहि निस्काम हए ही । 
नित्य स्थित मयि मे जो रहही, योगक्षेम ता को हौ वही ॥४॥ 


सोरवाः पूजे अन्यहि देव, श्रृद्धायुक्त जो , भक्तजन । 
करै मोर हौ सेव, पर अर्जुन अज्ञानवत्‌ ॥३॥ 


चौ” सर्वं यज्ञ भोक्ता मै, स्वामी, ए मोहि तत्व रूप नहि जानी । 
, एहि कारण ते पनि पुनि जन्मे, ए सकाम कर्मी सवे भटके । 
देव पूजि देवन को प्राव, पितर पूजि पितरि दिग जवे । 
भू्तहि पूनि भूत गति पदे, पुवि मोहि मेणे हइ जवे । 

पतर, पुष्य, फल, जल मयि देवे, प्रेम पूर्णं अपे कर सेवे । 

भक्ति युक्त अपे निस्कामी, वो मै ग्रहण करूं कुरुस्वामी । 
जोत कमं करे अरु खावे, दान देत अर हवन कवे । 
जतं के तपस्या अञ्न, करो सदा मेरे हौ अर्पणं ॥५॥ 











दो कर्मवय, शुभ अशुभ फल, एहि विधि मोक्ष मिलहि । 
हृड संन्यासर्हि योगयुत, मुक्त होड मोटि पेहि ॥१७॥ 








४८ 


गत्गरत्ए 


नमे अप्रिय कोड्‌, नगेदे प्रिय कोय 1 
सर्वभूत समभराव से, रहं व्यापत्‌ मेँ होय ॥८॥ 


जे मोहि भजे भक्त हइ मोर, वो मह्मं अरुमे तिमि ठेर) 
होड दुराचारो यदि कोई, भाव अनन्य भजे करि मेहि) 
है वह शध, सुमत मत मोरा, वह यथार्थ निश्चय सब ओय । 
वह॒ शीघ्रही धमत्मि होई, पावे शन्ति सदा सुख सोई । 
हि अर्जुन यह सत्य जनते, मेस भक्त म क्षये मानले । 
स्री, वैश्य, शूद्र जोहई, पाप योनि गत जो हो कोई। 
वे सबे शरण मोर ऊव अवे, परम गति अजु वो प्रवे ॥६॥ 


पुनि क्या कटू धनंजय, बाह्मण अरु पुण्यवान । 
राज शपि अरु भक्तजन, ““परम'' पात दृद जान ॥९॥ 
अतः अनित्य है देह यह, अरु सुख रहित सुजान । 
पाड सोह मम भजन कर, मोर कहयो अव सान ॥१०॥ 
मन से अव मेरे वनो, भक्ति करो अब्र मोर 1 
मेये दी पूजन क्ते, मँ ही दहं सव॒ ओर ॥९९॥ 
नमस्कार करि मोहि अव, शरण मोर गति लेव । 
आत्मा मुच्च मे युक्त कर, पायेगा मोहि एव (हौ) ॥॥१९॥ 


अध्याय नौ समाप्त 
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अध्याय दस प्रारम्म 


चौ० वचन परम सुनु अर्जुन मीता, सो गै करु तोर हि चीता ! 
महाबाहो तुम मम प्रिय अतिशय, युनौ वेचन मोरे हृं निर्भय 1 
मै जेहि विधि अग प्रकटहि होऊ, सुर ऋषि गण नहिं जने कोऊ! 
ता आदि कारण मोहि जानो, देवकरपिहिं सव मो सो मनो । 
जो मोहि अजमं अनादि माने, जगत्‌ महेश्वर ॒तत्वहि जाने । 
ए मर श्ानवान कहलावे, स्वे प्राप सो मुक्ति एवे! 
वद्धि, ज्ञान, क्षमा, सत, सुखम्‌, असम्मोह, शम. दम, दुखम्‌ । 
उत्पत्ति, प्रलय, अभय, भय, दानम्‌, समतता तोष अर्हिसा ध्यानम्‌ । 
तप्‌, यश, अयश अन्य बृह्‌ भावा, भूतन माहि मोर सोहि आवा ॥१॥ 












सप्त महद पार्थं सुन, पूर्वं चार सनकादि । 
चौदह मतु रेते सप्र, भाव मोरमे रचि 11 
मोरे ही संकल्प से, उत्पत्ति सतकी जान 1 
जाकरि जग गे यह प्रजा, अगे सुनु करि ध्यान ॥२॥ 


घौ योगशक्तिं अरु मोर विभूति, तत्व रूप ओ जने व्यक्ति । 
निश्चल योग स्थित वह होई, संशय येहा करे ना कोई। 
सब उत्यन मोरसे होई, क्रिया कलाप जगत्‌ ममसो ही । 
रेसौ भानि श्रद्धा से युक्ता, भजे मोहि सदयुद्धि भक्त 1 
मैरे भक्त चित मयि राखे, प्रग सदा मुहे ही वाके। 
चै नित मेरेष्ी गुण गवे, मुञ्च मे रण करे सुख पवे। 
सतत ध्यान मेँ रहे हमरि, रम सरित करि भजने सुखरे 1 
बुद्धि योग भै ताको देऊं, पुनि ताके मेरे दिग लेड) 











५० 


[| 


दो° 


चौ° 


दो° 











गोत्-ग्यत्ए 





अर्जुन कटै प्रह तुम, परमधाम भी आप । 
परम पवित्र पमार सुम, ऋपिगण करते जाप ॥३॥ 
देवऋपि नारद, असित, देवल, व्यास, भवान ॥(आप) 
दिव्य सनातन्‌ पुरूष कह, आदि देव तोहि जान ॥४॥ 
सर्वव्यापि तुम अजम्‌ हो, यह भापत ऋषिं लोग । 
आप स्वये भरो यह कटे, जाने जानन जोग ॥५॥ 
जो क्षु केशव तुम कटो, मो सम्मुख उपदेश । 
भै मानू सो सत्य सव, तुम हो जगत्‌ भदेश ॥६॥ 
हरि तोरे व्यक्तित्व को, नहि जामे कोड देव । 
ना ही जाने असुर कोड, “शंकर” मति अदि हैव ॥७॥(तुच्छ) 


देवदेव भूतेश जगतपति, पुरूपोत्तम भूतहि के उत्पत्ति । 
आपि स्वय जानो अपने से, अन्य कोड जने उपने से। 
अपनी दिव्य विभूति भगवन, सक्षम आप करे जो वर्णन । 
जा विभूति बल जगत्‌ व्याप्त दै, धारि ताहि हरि स्वयं स्थित है । 
मै केहि भाति करूं नित चिन्तन, जातं केहि विधि तोहे भगवन । 
चिन्तन किनकिन भावहि करू, करि चितन भरव नद क्स तरि हूं । 
योगशक्तिं अरु तोर विभूति, करि विस्तार कहो अब जगप्ति । 
अमृत वचन आपके सुनिसुनि, हेत न दपि मोर मन भगवनि । 


कटे कृष्ण कुरूम्ेष्ठ अव, सुनहु विपूति मोर 1 
तरे हित सवहीं कटू, मँ व्यापूं स्व ओर ॥८॥ 
मोरे इस विस्तार का, अन्त हीं कुरुकन । 
मँ भूतन की आत्मा, आदि मध्य अरु अन्त ॥९॥ 


ता हित ताके हदय विराञू, भक्त हिताय करूं सब काबू । ् 
तेम अश्ञान नाश करि तेऊं, ञान दीप ज्योति भरि देऊं ॥२॥ 
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चौ” भै अदीतियुत विष्णु अर्जुन, ज्योतिंज धारी रवि ग्रिभुवन । 
मश्तानामे मरीची मै ह, नखत रज शशि अर्जुनभैहूं। 
वेदो मे म सामवेद ह, देवो मँ मै इन्र देव हूं। 
इद्धिय मेमन मोहे जानो, चेतन शक्ति प्राण मोहि मामो । 
रुद्रं मे शंकर प्रलयेकर, यक्षो मे कुबेर धन कोष । 
चसुओं मेँ अमि मयि नामा, पर्वत मे सुमेरू सुख धामा! 
पुरोहितो में मुख्य वृहस्पति, मै ही ह समञ्लो हे कुरुपति । 
सेनापति स्वन्धय मयि मामा, जलशयो मे सागर श्यामा ॥४॥ 


पहर्पियों मे पगु यै, यणी मे ओकार । 
यर्ञोमे जप यज्ञै, जपि जपि उतयो पार ॥१०॥ 
जग मेँ जेते स्थावर, ता मे भ हिमवान । 
वृक्षो में 'अस्वत्य (पीपल) मै, सिद्ध कपिल मोहि जान ॥१९॥ 


देव्कषिन में नारद मै, चित्ररथः गन्धर्वं हौ मै हूं । 
उच्चैश्रवा अश्व मोहि जनो, अगृत--मधन प्रकट बखान्यो । 
गजे मे एेरावत मयि नामा, नराणाम नरपति मम नामा । 
आयुध मे मँ वक्त्र कहां, काम्ये धेनु कहलाञं । 
उत्पत्ति मे रतिपति मयि माना, सर्पो मे वासुकी सुजना । 
शेषनागर नागों मे होऊं, वरूण नाम जलचर हित होऊं । 
पितरो मेँ अर्यमा कहमऊॐं, यम॒ धरि नाम संयम्य कहां । 
दैत्यो मे ्रहलाद भक्त हू, काल माम धरि गणनारते हू ॥५॥ 


यैनतेय मै खगन मे, पशुवन मे पृगराज 1 
पवन माम पावन करू, शसत्रभ्रता रघुराज (राम) ॥९२॥ 
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चौ 


दो° 


चौ 


गत्‌-गैत्ए 


जलयर मे यै मकर ह, गंगा सर्ति नाम । 
आदि मध्य अरू अंतरे, सर्गो का सुख थाम ॥९३॥ 
विद्याओं में पार्यं सुन, रमै विद्या अध्यात्म । 
जो विवादर्त परस्पर, वाद नाम हूं आत्म (मै ) ॥९४॥ 


अक्षर मे अकार मयि जनो, दन्द समास समास याने । 
मै कालो मे अक्षय काला, रूप विट कलं प्रतिपरता । 
मृत्यु षन स्वकोमे हता, मै भविष्य मे उत्पति कवा} 
मारौ नाम॒ कीर्ति, श्री, वाणी, स्मृति मेधा, पृति बखाणी । 
सप्तम क्षमा नाम मोहि जनो, रेते सव मेरे गुण मनि । 
वृहत्‌ साम गायन यै शंकर" गायत्री का छन्द मनोहर । 
मासन मे मृगसिर पै मासा, ऋतुवनम मे वसन्त सुखवासा । 
दूत माम छलने वालो मे, तेज नाम प्रभाव वातो भे । 
जो जीति मै विजय वहा ह, व्यवसायिन व्यवसाय यरं हूं ॥६॥ 


सत्व वत्तम्‌ ये सत्व र्भ, वृष्णिवंश वासुदेव 1 
पाण्डव में गँ धरनेजय, मुनियन मे व्यास्देव ॥९५॥ 
कवियन मे पै शुक्र कवि, दमन करन में दण्ड 1 
विजय पिपासुन नीति भे, ज्ञानी ज्ञान अखण्ड 11९६॥ 


मोपनीय भावन मे मौनम्‌, सर्वभूत उत्पति मे वीजम्‌ । 
चर अरु अचर नाहि अस कोई, मो विन जगत्‌ महि जो दई । 
मोर विभूतिन को नहि एर, यह सं्ेप है पृथाकुमारा । 
जोजो जग विभूतिमय दीखे, शक्तियुक्त अरु कातिहि नीके । 


अष्याय-१० ५३ 


सोयो मम तेजह प्रकटे, अधिक ओर का जानन चहि। 
पर्ण जगत्‌ घाहं धिर रह, योग॒ शक्ति इक अंशहि कहूं । 


अध्याय दस समप्ति 





५४ गत-गीत्ए 





[| ग्यारह प्रारम्म 


दो० पार्थं के हरि आपे, कृपा मोह पेहि कीन । 
परमं गुह्य आध्यात्म के, वचन मोर हित दीम ॥९॥ 
मोड जने अध्यात्म क्रो, पाड नष्ट - अज्ञान । 
मोह नस्यो सुनि वचन तव, कृपा करी भगवान ॥२॥ 


चौ उत्पत्ति ओर प्रलय भूतन को, अविनाशी प्रमाद भगवन को । 
करि विस्तार सुना शभु तो सो, कमल मयत मति मन्दन मो सौ 
हेहरि आपक्हे उसतोको, दहो रेषे लवे मको) 
देखन चहुं रूप देश्वर्यम्‌, कृपा कये मोपर॒पुस्पोतम 1 
प्रमो आप यदि उदित जनल, देख सकु इस योग्य मानले । 
तो योगेश्वर कृप॒ कयवो, अविनाशी स्वरूप ॒दिखलो । 
अर्जुन से बोले भगवाना, देखह शत, सहस्र विधि नाना । 
माना वर्णं ओर आकृति, रूप अलौकिक देखो कुरुपतिं ॥९॥ 





छन्दः केशव के भारत तुम्हरे हेतु सव॒ दिखलाव दं । 
मुञ्चमे सभी आदित्य, वसु अरु मरुत की छवि पवहू। 
सर्वेन्नि सद्र कुमार अश्विनि, बो न देखे वे सभी। 
आश्चर्य से प्सपूर्णं मेरे रूप कौ देखो छवी ॥१॥ 
देह के इक भाग मे, चर अचरं जग त्रं दैखले! 
हे गृडकिश तूं पूर्मं जग को, देह मयि मे देखले। 
जो ओर कटु भी देखना चदे, वही सव॒ प्येगा। 
पराकृत तुम्हरे च्रुमो मे, दृष्टि कछु नही अयिमा ॥२॥ 
इस हौ लिये मै आज तुमको दिव्य दृष्टि दे रए्हा। 
मम॒ योग-शक्ति ओर मम॒ श्वर्यं जो गैने कहा। 
दिखलावहू तो को सी, धरि धैर्य सव देखो सखे । 
मति मंदं "शंकर" को भी, देवो दृष्टि. वो भरी देखते ॥३॥ 

















|. ९ 


चौ० 


अध्याय-१९१ ५५ 


संजय कह तव अस कठी, पर्थं ॒दहेतु हे भूप । 
महायोगेश्वर हरी, प्रकटायो निज रूप ॥३॥ 


दिव्य स्वरूप प्म रेश्वर्यम्‌, पर्थं हेतु प्रकटायो रूपम्‌ । 
मुख अनेके वह॒ तेत्र विशाला, वहुविधि अद्भुत दर्शनवाला । 
भोति अनिकं दिव्य आभूषण, आयुध दिव्य हस्त करि धारण । 
दिव्यं॑वस्र अरु दिव्य ही माला, दिव्य गंध अुलेपन वाला । 
अति अद्भुत सीमा महि पराय, रूप विराट्‌ वुद्धि से न्यारा 1 
सहससहस रवि उदित आकाशा, होहि तासौ जगि प्रकाशा । 
हरिषहि विट्‌ स्वरूपहि आगे, वह प्रकाश ॒ अति मन्दि लागे 1 
पाण्डु पुत्र अर्जुन तेहि काला, पृथक पृथक सव जगत्‌ विशाला । 
देखा हरि तन मे इक ग, आश्चर्य चकित होई, कर जोरा 1 
हआ रोमहर्पित तव॒ अजुन, किया नमन सिर॒से अरिमर्दन । 
करि प्रणाम बोला कर जरी, अस्त्ति करं कृष्ण कस तोरी ॥२॥ 


देव आपकी देह मे, सकल देव क्रा वास । 
सकल भूत॒ समुदाय तहं, व्रह्म कमल सुवास ॥४॥ 
दिव्य उग्गं (सर्प) ऋषपिगण सवहि “शंकर” शंकरदैवे 1 
देखि सकल ब्रह्माण्ड को, नमन करूं तोहि देव ॥५॥ 


है अमेक मुख नेत्र अनेका, भुज अनेक तरे मै देखा । 
उदर अनेक रूप महिं पार, विश्व रूप विस्तार अपारा । 
ना कोड अदि, न मध्य, न अंता, विश्वेश्वर प्रणम भगवन्ता । 
मस्तक मुकुट, गदा कर धारी, चक्रपाणि प्रकाश द्रुति न्यारी । 
तेजपुञ्ज रवि, अग्नि समाना, अप्मेय रूपम भगवाना । 
देखन मेँ अत्ति गहन गंभीर, अंतहौन हरि तोर. शरीरा । 
जानन येभ्य आपृ ही जगम, है अनन्त जग हरि रगरणमे 1 
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छन्दः 


गित्-ग्त्ए 





आप सगत मे एम विधानम्‌, अक्षय, अव्यय, पुरुष पुरानम्‌ । 
आप अनादि धर्मं रखवारे, आए सनातन पुरूष पिये ॥२॥ 


1 


मोरे मत अर्जुन कटे, पुरूष सनातन आप । 
शरण आपकी होत ही, प्रिटे जगत्‌ संताप 11६॥ 


है अन्त सामरथ्यं॑दुग्े, बाहु अनन्त, अनन्त विस्तारे । 
आदि, मध्य॒ अरु अन्त न कोई, देखूं तेर सूर्यं शशि ई । 
प्रज्वलित अग्निरूप पुख॒दीठे, तपे जगत्‌ ठव तेजहिं तीचे 1 
स्वर्ग, पृथ्वी अरु यह आकाशा, महाप्रभु सव दिशि वहं पसा । 
है परिपूर्ण आप से भगवन, रूप अलौकिक उग्रम श्रीमन्‌ । 
देखि लोकय व्यधित घनैर, कयो दया ता परप्रभु मेरे । 
देखूं देव॒ समूह सकल ही, करे प्रवेश आपके तन ही । 
कोउकोड दई विकल कर जरे, पदे पवित्र नाम्‌ गुण तरे । 
महर्षि सिद्ध स्वस्ति करि वाचन, उत्तम स्तुति करहि ठव भगवन 1 
रुद्र, आदित्य, वसु साधूजन, विश्वेदेव, समस्त॒ मरुद्गण । 
अश्विनि द्रौ, सव॒ पितर समाजा, यक्ष, सिद्ध अरु रक्षसं राजा । 
पति गन्धर्वं ॒सर्वए मोहे, विस्मित हइ देखे प्रभु तोहे ॥४॥ 


देखि बहुमुख, तेर व्ह, बृह बाहु, जंषाए व्हु। 
बह पद कमल, बहु उद्र, बहुं विक्यल दंत भयावह ॥ 
एहि भाति महत्‌ स्वरूप लखि, सव लोक व्याकुल हो रहे 1 
मै भी हं अति व्यकल, मुरारी से ग्रथासुत यों कटे ॥४॥ 
आकाश को चवा हुआ तव॒ देह विष्णौ है महा! 
देदिप्यमान प्रभा प्रभो, बह रूप की शोभा वहं ॥ 
मुख को मह्य विस्तार, ओ विशाल दहकी आग ज्यो । 
मै देखकर भयपीत रह, इख सूम को, सांयी कहो ॥५॥ 











अध्याय-~-११ ५७ 








पार्थं कदे विष्णो सुनो, अन्तधमन भय मोर ।' 
धैर्य, शान्ति कैसे मिले, समद्मावो चित्तचोर 11७11 
प्रलय .काल की अग्नि सम, दीखे मुख देवेश । 
` दन्त महा विकल लखि, दिशा ज्ञान नर्हि शेष ॥८॥ 


















चौ० देखि रूप तव॒ जगनिवासा, अति भय होत सुख भये नाशा । 
होड प्रसन विष्यो जग स्वामी, कष्ट कृपा अव अंतर्यामी । 
धृतरषटही सुत भूप समाजा, करहि प्रवेष तोर मुख जाजा। 
भीष्म, द्रोण अरु सूतसुवन भी, निच सेनहि भट अरु प्रधान भरी । 
देखू वेग॒युक्त तेहि धावत, करहि प्रवेश मुखं तव जावत । 
दन्त कराल भयानके मुख तव, दशन मध्य लटकत विदीर्ण शव । 
सरिता जल प्रवाह चहं ओय, जलनिधि अभिमुख जसविधि दौरा। 
सोइ विधि शूरवीर नर दोडे, करहीं प्रवेश अनि मुख तेरे ॥५॥ 


दो जिमि पतंग निज नाश हित, ज्वाला करहि प्रवेश । 
धाय धाय सर्वे जना, तव मुख होवर्हिं शेष ॥९॥ 
ज्वाला मुख से जगत्‌ सव, लील रहे हरि आप । 
सर्वं जगत्‌ व्याकुल करे, विष्णो तव मुख ताप ॥१०॥ 


चौ० पार्थं कहे प्रणम्हुप्रभुतो रे,उगर रूप कोह क्‌ मेहे। 
होड ग्रसने आदि भगवन्ता, जानन चहुं तोहे जगहंता । 

ना जातं प्रकृति प्रभु तोरी, पार्थ कहे मोरी मति धरौ । 
कृष्ण कहे सुनु कुन्तीनन्दा, महाकाल भमै हुं जगहन्ता। 
हुआ प्रवृत्त जगत क्षय कारण, मोर प्रेरणा से रहै यह रण। 

ओ प्रतिपक्ष स्थित योद्धागण, काल ग्रसित होगे समरांगण । 

` तोरविना भी येन रहेगे, अन्यखना तोहे भीरु करगे । 
सव्यसायी उदु यश॒ करू लाभा, अरिदल अतह भोगृहु राजा ॥६॥ 






































वौ 


दो० 


चौ 





गात्~ग्एत्र्‌ 


अर्दिलि जीतहु धर्वेनव, भरोग राज्य समदध। 
उठ धरहु धनु वाण कर, करहु सर्वं को सिद्ध ॥९९। 
मेरे द्वण ये सी, मरे हृद्‌ है जन? 
तरू क्ते केवत निमित है, तजहु ताय अन्नान ॥१२॥ 


द्रोण, भीष्म, अयद्रथ बहुअन्या, मारि ताहि जीवन करि धन्या। 
शूरवीर योद्धा पयसुत, हते हए मयि से कुनीुत । 
त्यागि व्यथा, हत पूर्वहिहन्ता, रण गँ विजय होर कुर्कमा 1 
कटु युद्ध हेव्ह॒ रण विजयौ, संय पमि भूपति से कटी 1 
सुति केथद फे वच करीव, ओडि परथि कथित भयभीत । 
करि प्रणाम पुनि कीन्ह प्रणामा, गद्गद्‌ वयन पार्थं कटै श्यामा । 
जो जनि तवे माम प्रभावृ, मुमिरि सुभिरि दर्पितं हृद भहु । 
पुनि अतुराग्र पात प्रभु तोर, हे हरि आप योग्य सव ओर ॥७॥ 


देखहुं राकस लोग सब, भाग रहे धयधीत । 
मेमस्कारे करि सिद्धगण, गवे तेरे गीतं (१३४ 
कस नमने तदे करे, ब्रह्मा के करतार 1 
आप यदे, मवसे वडे, “शंकर वच्छ दार भश 


हि देवेश, टै अगनिवास्ा, हे अनन्त अवे मम भ्रम माशा। 
सत अर अस्र प्समजो चेदु, असर ब्रह्य आप है सोई) 
आदि देव तुमं॒॑पुरुष रणम्‌, आय जगत के परम मिथानम्‌ 1 
आप सृष्टि कर जानन हरे, जननं योग्य आपि रभु प्ये । 
है परिपूर्णं जगत ष्मुते सो, परम षाम दुम पूर्णं भरोसो 1 
वायु, अग्नि, यमत आए है, वरूण, कद्र, बह्मा धी आप्र है 1 
पित्ता पितामह के पुनि आपा, सहस बार प्रणम्हु, ह प्रपर + 
करटं प्रणाम व्रि वोर, पुनि युनि नमहं पुनः कर केच ॥८॥ 











अध्याय-९१ ५.९ 









हि अनन्त सामर्थ्यं धर, नमन करे सव ओर । 
उप्र, पृष्ठ चहुं ओर से, प्रणमूं नन्दकिशोर ५९५॥ 
अभित पराक्रम आप को, जगत्‌ आप से व्याप्त । 
सर्वं रूप हरि आपं दै, '“शंक२'* शशा मवात ।९६॥ 











महि जाना प्रभाव प्रभु तोश, प्रेम प्रमाद बर्हि मन मोरा । 
सखा मानि कहि सखा बुतावा, कबह॒॒कृप्ण यादवं बततलावा 
एहिविधि हदहि चूक हइ मो सो, क्षमं नाय विनती कलं तो सो 
खेलिेल उठनवैठनं मे, भोजन मे अरु मरि मिलनमे। 
कबहु आप एकान्त अकेले, कोनह हंसी अरु कीन्ह इमेले । 
हे अचिन्त्य हे अन्तरयामी, कर्‌ क्षमा यदुपति जग स्वामी । 
पित चरचर जके तुमो, गुरु से बड़े पुज्य गुरु ठम हे । 
है अतिशय प्रभाव प्रभु तोरा, तो सम॒नांहि अन्य, मत मोरा ॥९॥ 


















तो सम दूसर नाहि ग्रु, कस होहि अधिकाद् । 
"शंकर" सम ना अधम कोउ, लीजै नाथ उठाड ॥९७॥ 












चौ० निज काया प्रणिधाय प्रणामं, वन्दनीय प्रभु॑वन्द्ह श्यामं । 
होड भ्रसन, कट्टं आराधन, मेट्ह॒॒ ताप मोर, भरय भंजन 1 
क्मूह॒देव अपराहि रेसे, क्षमहिं पुत्र को पितुजन जैसे । 
सला सखा सो कबं न रूठे, एति प्रिय नारि वंघ नहि चूटे । 
सोह विधि सहहू मोर अप्राषू, आप॒ योग्य॒योगेश्वेर साघु । 
पर्वं ॒मांहि असरूप म देखा, देखि सोइ मोहिं हर्ष विशेषा । 
पर प्रभु मन मे भरय॒ अति लागे, कैपे कूं श्याम तव आगे । 
हे देवेश, हे -जगनिवासा, हेड प्रसन मोर भ्रमं माशा। 
पुनः रूप वो ही धारण कीजे, अभय दान अर्जुन को दीजे ॥१०॥ 




















| र] 


चौ 


गित्-ग्त्ए 


शीश मुकुट, कर चक्रगद, सो रूए पुनि होड 1 
देखन चहुं सोड़ रूप प्रभु, ममुं जोरि कर दोउ ॥१८॥ 
विष्व रूप हे सहसभुज, त्याग रूप विराट्‌ । 
धरु चतुर्भुज रूप पमि, ““शंकरे'* शीश मवातत ॥१९॥ 


कृष्ण कहे सुमु अर्जुन भ्राता, तेजोमय मयि रूप विरा । 
होद प्रस्न दिखावा तोही, योगशक्ति आधीन मयि सोई । 
परम तेजमय आदि अनन्तम्‌, देख न सके अन्य सोह रूपम्‌ । 
सोइ रूप मै तोहि दिखावा, पूर्वं॒मांहि को देख म पावा । 
वेद॒ पदर कोउ यज्ञ कवे, उग्र तपस्या, रत होई उवे । 
देत दान कोउ ध्यान धरावा, अन्य करे फीड अन्य उपवा । 
मोरी कृपरा बिना कुरुभूपा, देख स्के नाये यह स्पा। 
कुस्प्रवीर नरलोकं माही, देख सके तुं, अन्ये नीद ॥११॥ 





तजहु तत मन की व्याथा, तजहू, मदता भाव । 
त्यागहुं भय इस रूप को, जो अति धोर स्वभाव ॥२०॥ 
पुनः रूप सोडु देखहू, मन॒ रसन युनि होड । 
अस कहि हरि मे पार्थ को, रूप दिखायो सोउ ॥२१॥ 


संजय कह सुरु भूपति बाता, लोए कियो हरि रूप विररा । 
पुनः रूप नर देह दिखावा, सौम्य गात हुड धैर्य बंधावा । 
देखि सौम्य नर देह दुम्हरे, पार्थ के चित शान्त हमा । 
हे जगतात हभ भय मोचन, हुआ होश अब पंकज लोचन । 
अर्जुन से पुनि कहे मुशरी, रूप मोर यह दर्तभ भारी । 
ओ देखा तुमने भलभांती, देवम चहे देव सुं साची । 
मा "तपसे ना दानहि दीदे, वेद पढे ना यदहिं कीन । 
रूप मोर यह सके. देखी, देखा तुम हि भरति विशेषी ॥१२॥ 





अध्याय- ११ 


६१ 
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दौ 











जो अनन्य भक्ति करे, स्के देख एहि भांति । 
हे अर्जुन सोड़ तत्व से, जानि सके भल भति ॥२२॥ 
सुनहु परंतप भक्तिसे, प्राप्त. होत नर मोहि । 
कर्म करे मेरे लिए, प्रिव लागे मम सोहि ॥२३॥ 
पाण्डव जो टै भक्त भम, रहत परायण मोर 1 
वितु प्रयास पावे. मुदे, मँ व्यापू चहं ठोर ॥२४॥ 
अनासक्तं र्वे जो, सर्वभूत, सब ओर 1 
"शंकर" पावे मोर पद, वये भक्ति कौ डोर ॥२५॥ 


अध्याय ग्यारह समाप्त 





६२ 


गत्-गल्ए 


अध्याय वार्ह प्रारम्म 


एक सतत्‌ तव भ्रजन गे, सगुण रूप धरि ध्यान 1 
निराकार अक्षर भजे, अन्ये परहाहि ध्याने ॥एा 
करहुं अनुग्रह पार्यं एर, हे हरि विश्व स्वरूप 1 
योगवित को इनन भे, समट्ावो जम भूप ॥२॥५ 


कृष्ण कहे सुमु कुन्तीनन्दम, करि एकाम मवि तिच मन । 
पुनि शरद्धा अतिशय भन धरे, एगुण रूप को भ्ये हमरे । 
भजन, ध्यान रत तिव मन अकि, वो मोहि उत्तम योगी तपि । 
जओो योगी सम वुद्धि रखे, सर्व भरत हित एत मन जके । 
जे वश करि इद्धिय सपृदाया, अकथनीय धुव ब्रह्म वताय । 
सर्वं॑व्यापि, कूटस्थ, अचिन्त्यम्‌, अचलम्‌, अक्षर अह अव्यक्तम 1 
एेसो अमि उपसे जोदी,वो भी पतप्यासुतमेो षै ।॥ 


निराकार के ध्यान मे, क्लेश अधिक सुनु मीत । 
चहुत कटिता से वे, निकार सो प्रीत ॥२); 
देह वेधी ये अत्मा, ना पटे अभिमान । 
तेहि कारण अति कठिन है, समदर्शी को सान पौ 


प्रजो कर्म करे मयि अर्पण, सगुण रूपमे होत पयण 1 
ध्यान योग॒ अनन्य करि ध्यावे, भजन मोर मे वृत्ति लगवे } 
हे अर्थुन मै वहि उद्धर, भृत्य, जगतष्ागर कलं भरू । 
तूं मन, वुद्धि मोर कर ध्याना, मो करि वासने संशय आना। 
जोक्रिसकेन यित धिर मयि ये, रो अभ्यासयोग करू, कहि मै! 
करन स्के यदि तूं अभ्यास, कष्ट कर्म, म॒म हित, तजि अशा 
मेरे अर्थ, कर्मत दयो, सिद्धि पाड पुति एवहि मोष ॥२॥ 








अध्याय-१२ ६३ 











छर म सके एहि भांति यदि, टे चित्तपन कस्केतु । 
तजहु सर्वे -कर्महिं फलर्हि, पथा पुत्र मम देतु ॥५॥ 
शरण मोर आवहं सखे, चित करि ध्यान हमार । 
निश्चय पावहुं भोर पद्‌, वृथा न वचन कुपार १६५ 



















छन्दः अभ्यास से है शान उत्तम, वेद श्रुति सव॒ गावही । 
है ध्यानं उत्तम ज्ञानं से, पूति इनिजनं बततावहीं । 

` सव कर्मफल को त्याग, उत्तम ध्यान से मुनिजन कहे । 
दृद सत्य है यह, त्याग ॒से, तत्काल नर॒ शान्ति लभे ॥१॥ 


चौ० जो पवे (शान्ति) वह हुभा सुखारी, सर्वभूत हित करूणाकरी । 
द्वेश ओर ममता नहि वके, सुःख दुःख सव सम करि रखे । 
क्षमावान अरु मित्र सीके, है संतुष्ट सतत्‌ योगी से। 
मन्‌, इद्धिय अरु तन वश जाके, मिश्चय, सदा अटलकरि राखे । 
मन, वुद्धि मयि अर्पित रखे, ए मम॒ भक्तं मोहि प्रिय लगे । 
जौ सो तोक दुःखी महि हेवे, स्वयं लोक से दुख नहि फोवे। कोई भी) 
भय, अमर्षं अरु हर्ष रहित जो, उद्वेदि त्यागि, मन जित जो । 
भक्त सोई, मोहि प्रिय अति लागे, अर्जुन सुनहं कहं सो आगे ॥३॥ 


दो० जा के नरि आकाक्षा, उदासीन, शुचि, दक्ष । 
जा के दुःख मिवृत दै, माहि पक्ष प्रतिपक्ष 11७1 
त्यागि दिये आरम्भ सव, सोड भक्त मम॒ होत 1 
वह लागे प्रिय मोहि अति, निशि को ज्यों शशिजोत ॥८॥ 





चौ पुनि आगे सुनु पथा कुमार, शुम अर अशुभ त्यागि करि डाग । 
नाहे, नहि द्वेष, न शोध, भक्त मोहि भरि भय स्व रोचू । 
जकि मन .आसक्तिन होई, श्छ श्वि दोनो सम सोई 1 


















६४ गत्-गीत्ए 








नि उष्ण अपमानहि, माना, सुख दुःख स्व॒एक सममा 1 
तुल्य स्तुति, निन्दा करि राखे, सम॒ विषि संतोपौ चुप सधि 1 
हुड अनिकेत स्थिर मति धारे, भक्तिमान नर प्रियं मोहि प्यारे ॥४॥ 


दो० जो कदु भैने यह कहा, धर्मामृत उपदेश । 
श्रद्धायुक्त हुड मत्परः, सेवहि यह संदेश ॥९॥ 
भक्त भोहि वह - अधिक श्रिय, मामो उति प्रमाण । 
अधिक कटु क्या पार्थ॒तोहि, भक्त दै मोर समाने ॥१०॥ 


अध्याय चारह समाप्त 








अध्याय- १३ ६५ 


॥ अध्याय तेरह ग्रारम्म 


दो० कृष्ण कहे सुनु कुन्तिसुन, सुधिजन के मरत माहि । 
देह हमारी क्षेत्र रै, एेसा सव॒ समून्नाहि ॥६ा 
जो जने इस क्षेत्र को, कहलवे क्षेत्र । 
तत्वज्ञान ज्ञानी लभे, “शंकर मति को अन्न ॥२॥ 





चौ० हे भारत सवकेत्रहिं माही, मै क्षे समु्चि अस भाई । 
षर ओर्व जो जने, शां वही मतत मोर प्रमाणे । 
जैसादै जै वह क्षेत्रम्‌, केहि कारण है, कौन विकारम्‌ । 

तथा कहा प्रभावं क्षम्‌, करि क्षेप करूं सुत ध्यानम्‌ । 

यह सव॒ ऋषिगण बहुविधि, माये, छन्द गाइ वहु विधि समह्ाए । 
चहासूत्र पद सोई समुञ्चावा, युक्तियुक्त निश्चय करि गावा । 

क्षत्र कहा सो तोहि समुद्चाऊं, इनके मे सव भेद वतां 1 
प्रचभूत, वुद्धि, अव्यक्तम्‌, अहंकार दस इद्धिय सहितम्‌ । 

. मन अरु इद्धिय विषय समेता, इच्छा, देष सुख दुःख जेता । 
देह, पिण्ड, धृति अरु चेतनता, ए सब क्षर विकार समेता ॥१॥ 


दो ज्ञान ओर अज्ञान क्या, आगे सुनु करि ध्यान । 
गुरुसेवी - दम्भी नही, ज्ञानी निराभिमान ॥३॥ 
अन्तःकरण स्थिर सदा, मन-वाणी को साफ । 
निर्मल, क्षमो, अ्िसक, आत्म विनिग्रह आप ।१४॥ 


चौ इद्दिव भोग महि वैरागी, मिज उत्तमता ना अगुयगौ । 
जन्म, भृतु, दुःख दूषन व्याधि, क्र विचार सतत्‌ सव भांति । 

` प्र, नारि, गृह मे नहिं मोल, ममता रहित नही कोड द्रोह । 
प्रिय अप्रिय मे एक समाना, भाव अनन्य योग मयि आना । 


[ निकासी, जनसंसदि मे अरति उदासी । 


























६६ 


गत-गफत्ए 


अव्यभिचारिणी भक्ति रत ओ, मित्य ज्ञान अध्याहि से वो) 
तत्व श्न दर्शी सर्वम्‌, यह सद डान, एहि मम॒ भरक्तम्‌ 1 
ओओ कुछ कल्यो तहि विपरीता, है अद्घान सुनहु मम मीता ॥२॥ 


जो जानन के जोग, जानि ताहि अमृत तै । 
कारौ वह भव रोग, सोहि अनादि कँ सुनो ॥१॥ 


वह अनादि सत ॒ब्रह्महै, ना वह सत आबद्ध । 
ओर असत भी वह नही, समदय सो हो सिद्ध ॥भा 


वह अनादि, बहुपाणी पादम्‌, सब दिशि नत्र, शीश मुखं श्रोतम्‌ । 
क्योकि वह जग सर्वम धरे, व्याप्त सर्वदिशि बैठत प्रे । 
विष्य इद्धियो के ख्व जाने, फिर भी इद्रिय रहित बनि । 
गुण अतीत आसक्ति हीना, धारत, परोपत॒ सव गुण भीन । 
सर्वं भूत के बाहर भीतर, चर भी अचर वही है “शंकर” । 
वह अति सूष्म म जानन अवे, अति समीप, अति दूर कहावे । 
वह॒ परब्रह्म एक, चहुं पाशा, पृथक प्रथक सव भूत निवासा । 
जानन योग्य सोहे होई विष्णु, धार्त पोषत्रं बहुत सहिष्णु । 
ब्रह्मा रूप बनावनहार, सद्र रूप हुईं कत संहाय ॥२॥ 


ज्योतिन की भी ज्योति वह, त्म भी परम कदात्त 1 
ज्ञान वही, कषेत्रम वही, ज्ञाने गम्य सव भात ॥६॥ 
वटी ब्रह्य सुनु मम॒ सखे, सवके हदय मिवास 1 
जानि त्ताहि भरव सो तदे, होत अविद्या जाश ए 


एहि विधि यह सब तोहि समुञ्ञावा, के दै द्या, भल भरति वतावा। 
पुनि क्याङह्धान ओर श्रम्‌, करि स्सेप़ कहा मै सर्वम्‌ । 
ए सब जानि भक्त म्मकेरे, पात स्वरूप मोर भत मेरे । 
प्रकृति ओर पुरूपय एदोयो, है अनादि रहि जने कौनो 1 








न्न 


अध्याय ९३ ६७ 











दो° 


चौ० 


दो° 


कृति गुण, विकार उपजावे, गुणिजन यह भल भांति यतावे । 
कार्यं ओर कारण मे हत्‌, केवल प्रकृति सुन्हं कपि केतू । 
सुःख, दुःख जीवात्मा भोगे, एहि कारण यह हेतू तोके । 
भरकृति स्थित हह पुरूष सदा ही, प्रकृति जन्य गुण भोगे भाई । 
गुण को संग जीव दुखदायी, सद अर असत योनि मंहि जाई ॥५॥ 


देह स्थित यह आत्मा, फिर भी परम कहात । 
सक्षी, भर्ता, भोक्ता, अनुमन्ता करतार ॥८॥! 
पुनः महेश्वर भी यही, परम आत्मा याहि । 
जानि सोड सुख ऊपजै, क्ट कबहु नहि आदि ॥९॥ 


पृरूप ओर प्रकृति गुण धारी, तत्व रूप नर॒ जानन हारी । 
सुब प्रकार वर्ते जग माही, पनर्जम वाको फिर मांह । 
कोड आत्मा से-आत्मा (परमातमा) जते, कोड करि ध्यान ताहि पर्ने । 
कोड मिज ज्ञान शक्ति से देखे, योगी योग शक्ति के लेखे । 
कर्मयोग से देखे अन्या, पुनि अनजान, अन्य॒सुनि धन्या । 
सुनि सुनि ओ परमेश्वर ध्यावे, मृत्यु रूप जग सो तरि जवे । 
जो क॒ स्थाव्र॒जंगम्‌ वस्तु, पुरूष, कृति संयोग समस्तु 1 
भततर्षम क्षय होवन हे, भूत चराचर इह जग सरे । 
परमेश्वर अविनाशी समे, सम॒ भावि व्याप रगरग मे । 
जो देखे सव मे परमेश्वर, देखे वह सत्य मे “शंकर” ॥५॥ 


ईश्वर को समभाव भे, देखे सव मे जोय । 
परमगति यावे वही, क्वहुं नष्ट नहि होय । 
केए्म सभी जो देखता, प्रकृति कृत सव भराति । 
आत्म (आत्मा) अकर्ता देखता, वह देखे भल भांति ।९९॥ 








६८ रित्‌-गीत्प 


यौ पृथक-पृथक भूतन के भवा, पुनि भूतम विस्तार प्रभावा । 


एक व्रह्म संकत्प आधीना, जवे जने कोड पुय प्वीनी 1 
तब वह व्रह्म भरव को प्रवे, वार वार यग महि अवि । 
हे कौतेय बह्म अविनाशी, है अनादि र्ण सुखं रशी । 
देह स्थित हइ कर्ता मोही, नहि लिषायमान है भई) 
यथा व्योम सर्व व्याप है, सूष्म चेय पह मठी तिप दै। 
अत्मा देह स्थिति एहि भरत, तिप्त गहि हेवे सपु नी । 
यहं समस्त व्रह्ाण्ड धनंजय, एक सूर्यसे जिमि प्रकशमय। 
तिमि यह एक आत्मारेसी, पूर्णं कषे प्रकाश केसी ॥६॥ 











दो पेद क्षेत्र क्षेत्रज का, भूत प्रकृति उद्धार । 
ज्ञान चष जाक्रो मिले, वो ही जान हार 1१२ 
जो जने सोई लधै, परम चह को गेह । 
पार्थ ज्ञास चष्षु यिना, करे देह सो तेह ॥१३॥ 


अध्याय तेरह समाप्त 











अध्याय ६९ 







अध्याय चौदह प्रारम्भ 






दो० ज्ञानन मेँ भो परम जो, उत्तम तान कात । 

कुन्तीयुत सों हरि कटे, पुनि भै, तुर वतत 11९) 
सानि जाहि युनिजर सकल, परपसिद्धि जग पाते । 
प्रतय छाल नेहि व्यधित दै, पुर्जनम नदि पात ॥२॥ 








प्रकृति मरि योनी सुनु भारत, चेतन रूप बीज करू धापित । 
जड चेन संयोगि कारण, सर्वभूत उत्पति अरिमारण । 
हे अर्जुम सव योनिन माही, संभदम्ति जन जते याह । 
ब्रह महते कृति) सवकी ई योनी, भै हूं बोघ, मोर बस “'हेनी'"। 
शरिगुण मयौ भरकृति सुनु भारत, सत, रज, तेम तेहि शाख उवारत। 
जीवासमा अविनाशी को ये, बोधे देह संग॒कुरुक्ते । 
है निष्पाप, सत्व धुता, निर्विकार, निर्मल, सुखारी । 
शातासंग॒ डान अभिमानी, एहि कारण वधे अग॒ जामी । 
राग रूप रेजगुण कुन्तीसुत, जन्मत खदा सदा वृष्णायुतत । 
कर्मं ॒संग योधे वह देहौ, कर्मफर्लहि आसक्तिं रही । 
सव देष्िनि को मोहनं हाय, तम॒ उपतै अञ्चान अधारा । 
सोह प्रमाद निद्रा उपजावे, करि आलस्य जोव बन्धववि ॥६॥ 













„ सत्‌ गुण प्रेद सुखने मे, रजगुण कर्मे करते । 
तम ठकि देवे ज्ञानं च्छो, सदा प्रमाद सुहत ॥३॥ 







चौ ओहिष्षण दबुण तम ठकि देवे, हे भारत सतु बद लेवे । 
सतु को स्वगुण वकि तेवे, वदे तमोगुण “शंकर'" कहवे । 
एहि विधि तम सत को जब दपि, चदि जवे रजगुण सुन अपे । 
अन्तःकरण इद्धिय तन मांह, अि्षिण चेतनता हइ जाह । 
उपजत ज्ञान, देह अहि काला, जानो बढ़त सत्य तहिं काला । 


















गरील्-गैत्ए्‌ 


जब जव वदे रजे गुण अर्जुन, लोभ वृत्ति उवै मरके मन। 
कर्म महिमन चंचल हवे, बदै तलसा धीरज घोवे। 
हेत तमेगुण कौ अधिकाई, ददै प्रमाद, प्रकश म भाई 
सदा मोहवश आलस्य धरे, पत अधोगति रह संसरि ॥२॥ 


सतूगुण बुद्धि महि, सर, देह त्याग करि जति 1 
निर्मल लोकहि लभै, वह, उत्तम कर्ता पात १४॥ 
रज गुण वृद्धि माहि, यदि, त्यागे देह पुमान । 
कर्मसक्ति कारणै, मनुज देह ॒पुमि आने ॥५॥ 


तमगुण वृद्धि माहि तन॒त्यागे, मूढ़ योनि पुति जम अगि 1 
सालिक कर्म कयि सुख आवे, डान, वैराग्य, अमल फल पवि । 
राजकर्म फलहि दुख रोवे, तमस कर्मं अदाहि येवे । 
सत्गुण से उपवै यन डना, रज गुण लोभ करक्त नमि । 
तमस प्रमाद मोह उपजवे, ञान न्यौ अङ्ञान वदवि । 
स्तगुण स्थित उच्च गति पावे, रज गुण स्थित मध्य पुति अवि 1 
तमगुण स्थित वृति हो जाकी, तामस पुरूष अधोगति वाकी ॥२॥ 


जव दृष्टा यह जानते, गुण हौ दै करतार । 
गुण ही गुण मे वर्तते, भै दी गुण आधार ॥६॥1 
मर्व गुणन सो परप मोहि, जामि जक यह जीव ! 
मोर स्वरूप प्रप्त दै, कड निज मुख राजीव 1७1 


देह उेत्यत्ति देही यह उति, तीन गुणसे नर्भि मनि! 
जेव तदे वह गुणमय माया, जनह तेहि अमृत एद पराया । 
भय, उन्म, मृत्यु दुख चट, परमानद प्रत युख दुरं 1 
अर्जुन कहे कटौ यदुमाथा, ठीनो मुण अतीत कर ब्रा । 
फा लक्षण अस मरकत ई, करत आयरण कस विधि सोई 1 








दो 


चौ० 


दो” 








, ` आतेम भाव स्थित नित रहही, सुख दुःख सम मानि चरी । 
मृतिका स्वर्णं समानहि - भावा, प्रिय अग्रिय समतुल्य॒रखावा । 


अध्याय- १४ ७१ 













तीनों गुण अतीत हुई कैसे, कौन उपाय कयि हर रेसे। 
सगुण, रजगुण ओर तमोगुण, हेत प्रकाश, प्रवृति मोहितमन 1 
हेय प्रवृति याकी, नहि वेष, निवृति भी पाण्डव नहि कक्षे ॥४॥ 















रहे सदा सम भाव भे, उदासीन वत होड । 
गुण विचलित नहि करि संकै, नर पुंगव कोड कोई ॥८॥ 
गुण ही गुण मेँ वर्तते, रहे स्थित यह जानि । 
याको मन नांही डुलै, कथन हमार प्रमानि ॥९॥ 


निन्दा स्तुति समान है जके, सदा चित्त मे धीरज रखे । 
अके तुत्य मान॒ अपमाना, मत्र शु दोड एक समाना । 
सर्वारम्भ त्याग मन रखे, ए नर गुणातीत श्रुति भाखे। 
अव्यभिचारिणी, भक्ति योगी, भजे निरंतर मुहको ओभी। 
यो एहि तीन गुणन को लवे, सदा . मगन रहे ब्रहमाहि संगे ॥५॥ 


म अविनाशी बरहम, यै ही नित्य अखण्ड । 
भ अपृत, सुख धर्म यै, मै आश्रय व्रह्यण्ड ॥९०॥ 


¢ 





अध्याय चौदह समाप्त 


७२ 


गणित्ग्त्ए 


1: पंद्रह प्रारम्भ 


"कर" हरि 'के चरण मे, नित्य वादे माथ । 
भारत को भगवान पुनि, जग करो रहस्य यतात ५९१॥ 


उरध्वमूल जग कर्ता ऊपर, शाखा रूप अधः बरह्मा फिर) 
यह अश्वत्य रूप जग अनो, अविनाशी स्वरूप परहिवानी । 
वैद असुं के पर्णं सुहनि, तत्व रूप जो मानेष जने । 
वोह वेद वित्‌ कहलावे, जानि तहि भव सीं तदि जवि । 
है अश्वत्य रूप जग॒पएादप, अधः उर्ध्वं फैली शाखा सब ) 
ये गुणमय शाखां रेसी, विषयासक्त, विषम कोपल सी! 
अधः लोक में विष्य मूल ही, भरकीवे यह वृहत्‌ भूल ही । 


हे भाएते मर तोकहिं माद, कर्म ॒संगये विय बंधाही ॥१॥ 


इतमे से इसन जगत भें, समद न आवै ञान । 
आदि अत याको मही, ना स्थित्ति को भान ॥२॥ 
विषय रूप दृढ मूल को, टै अश्वत्य कठोर 1 
क्रटे शस वैराग्य सौ, टै उपाय, नहीं ओरं 1३1 


ह्ये वैराम्यवान जो कोई, काटि लेत खव ब्ैषन सोई। 
परमैश्वर को पुनि सोई खोजत, जा को पई नहि एति लौटत ।. 
अकरि कारण जग विस्त, कर्हुं यमन अग्-पालन हरे । 
शंकर” अशरण शरण दुम्हरे, बंषनं कारं कृष्णपुर 1 
जको मान॒ मोह कत होई, संग दोप पुति वियी सोई । 
नित्य रहत प्रमरश्वर ध्यानम्‌, विगृत कामना द्न्ध॒नरानम्‌ 1 














दो० 


अध्याय- १५ ७३ 






मुःख-दुःख.से मुक्त श्वान उन, प्रात परम पद “संकर” अर्जुन । 
सोई एम पद स्ववं प्रकरी, रवि, शशि, पावक, अर्थं न आंखौ। 
पाई जासु पुति जग महि अवे, परम धाम सोड्‌ मम कटहलावे ॥२॥ 


जीवात्मा इस देह भे, अंश सनातन मोर । 
प्रकृति स्थित भन इद्रि्यो, खीचत वह निज ओर ॥४॥ 


गन्ध स्यान मन्यत रहै, पवन गंध रि आगे वहही । 
एहि विधि जव; इद्धिय मन सहितम्‌ त्यागि एक तन दूर प्रहीवम्‌। 
तन धरि पुम यह जीव लुभावत, श्रोत, यकु रसना पुि प्रवत । 
पाते स्पर्श, धाण, मन॒ साधा, रहत जीव विपयन मद माता । 
दह त्यागि जव आत्मा वे, देह स्थितं हु कार्य करवि । 
भोगे विषय सर्वं तम रहही, धारि तीनि गुण रमण कही । 
भरे जना यह जानत नाही, शञानचद्ु विद्‌ सव समुद्ाही ॥२॥ 


हदय स्थिति यह आत्मा, देखे योगी लोग । 
मदा यल रत वे रहै, तव पावे संजोग ॥५॥ 


सेवाः जाको मन महि शुद्ध, यल किए भी ना लखे। 


आत्मा चेतन, बुद्ध, ,अङ्खानी जने मही ॥१॥ 


चो तेव धारि रवि जगत्‌ प्रकाशौ, तेज सोइ शशि, अगि उजसै । 





सो सव तेज जानि मम अर्जुन, सोइ तेज भह धांरू भूतगतन । 
रसमय होई शशांक प्रकाशं, स्वं ओषधि रहं जासूं । 
भ्ाणीजन तन अश्रित होई, हौ, वैश्वानर जानूहं॑सोई । 
भाण अपाने युक्त चहं, अन पचाव्हुं मै दिन-राती 1 

















& भरत द पटु स्दाभै.मौ सोष्म स्मृति वुदिईै। 
सवे संशाय मै मेदर्याण, देद इम सौ जमन त्तद । 
भै वेदान्त नक अरि सूदय, वेदवित्‌ भै पे हे अरु ॥४॥ 


सोए्ठः पल्य प्रकार है दोय, शर अर इ उगत मे । 
सर्वपूत क्षय पेय, अविनाशो दृटस्य टै॥२॥ 


वो उत्तम पुरूष है अत्य को, जन ्ञानौ होय । 
तीनहि लोक प्रवे करि, धरे पोपे सोय ॥६॥ 
याको कह परमात्मा, कोड अव्यय, कोड इ । 
"ककर तो पति मन्द अति, केवल नाये शौर 1७1 


नौ नाशवान सो, मै द न्याय असर जीव सो उतम पाय । 
एहि काएण लोके अर वेदे, पुरूपोत्ेम मामहि मयि कहते । 


हे भाते ओ एहि दिधि जनि, शामीजन पुरूयोत्तम भनि । 
वह सूर्वज् पुरूप सव भाती, मोहि भजे मम॒ शरण सुती । 
हे निापर पर्थ यह शाखम्‌, ओ अति मूढ कहा तोहि भक्तम्‌ । 
जनि सोइ अनी कृतकृत्य, वाणी मम अर्जुन यह सत्य ॥५॥ 














अध्याय प्रद्धद समाप्त ` 





अध्याय-१६ ७५ 







अध्याय सोलह प्रारम्भ 






णद केशव मुतु पाण्डुसुत, दोय सप्यदा जान 1 
दैवौ मापहि एक दहै, अन्य आसुरी मान 1६ 
जो दैवी परि सम्पदा, सक्षण ताहि यखातु ¦ 
फिर तलावहं आमु, सुनहर तात धरि ध्यातुं 11२1 







यौ” दैवी सम्पति धारम वाण, सदा अमय अह दाम पियास । 
अन्ठःकरणे शुद्ध रहै वेको, श्त योगमे स्थिति जाको । 
क्मैयदु, दम द्रपको धार, इन पिपासु पठन रूचि वरै । 
ले, इदधिय मन सरल सदा ष्ठो, ए्टे अटिसकं क्रोष नसाई 1 
त्यागी सदा स्त्यव्छेधे, पर निन्दा मन नाहि विम) 
शान्ति, दया मृदुला भूषण, त्यागे लोभ चपलता दपण । 
वेब, क्षमा अरे यैर्यं॑विमूित, द्रोह मान से नाहि रूषित । 
खदा शुद्ध, अभिमान अभावा, दैवौ सम्पति लछनं कतवा ॥१॥ 











भमुरि घन धारण करै, लक्षण सुनटूं कुमार 1 
दर्प, दम्प, अभिमान को, रहे म पागरवार ॥२३॥ 
सदा क्रो धारण क्त, योते वयन कठोर । 
` रै मूदृता में विकल, कुन्तीसुत चहओर ४1 








चौ° दैवी सम्पति मुक्तिदाता, बन्धन कारौ आसुरी भाता । 
शोक न करं पाण्डुमुत प्यार, दं दैवी धन धारण वाय! 
पर्थं लोक मे भूत॒ स्वभावा, दो प्रकार गुणिजन वतलावा 1 
एक देव, आर है अगम्या, दैव स्वभाव क, सुमि धन्या 1 
सुहं स्वभाव आसुरी मो सो, करि विस्तार कटूंमैतो सो । 
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चौ 





























दो 






चौ 









मीत्-ग्ैल्ए 


वत्ति निवृत्ति आचरण म॒ जने, सत्य, शौच को वे महि भने । 
वाके मत जग अश्षय हीना, चितु पणेश्वर इूग यीन्हा। 
मर माप संगम अग उपजे, असत्‌ अन्य सव कामं चै चै ॥२॥ 





देखा मत अवलम्ब करि, नष्ट अत्म निर्द्धि 1 
सदा रहत अपकार रत, क्रूरप कर्म, नित कुद्ध ॥५॥ 
जगम हानि सदा करै, दम्य माने मदमत } 
पूर्ण नदहेवे जो कमी, सदा कामना रत्त ६५ 


मोह वशी अविवेकं धरे, भरष्ट आवरण लै प्ये । 
आजीवन अनन्त ॒विन्ताए, यैर रहे उन्हे वहं पये । 
कम, भरोग॒नित तत्पर रही, दै आमम्द॒पहौ, यह कहै 1 
आशापाश शतै अबद्धा, कामक्रोध मे सव विधि सिद्धा। 
काम, भोग हित स्वै प्रयै, करि अन्याय अर्थं नित संव । 
आज प्राप्तं यहमै कर लीन्हा, मैने यह धन संग्रह कीना। 
फिर मै ओर अधिक कर लूंगा, ओर मनोरथ सिद्ध कलग | 
मैने वह श्रव कीन्हा, हंतु ओर युति श्र प्रवीना ॥२॥ 


मँ ईश्वर, यै पोक्ता, दहं सिद्ध सुजान ! 
मही जगमेंहूं सुखी, मैँदही हूं बलवान 1७) 
वड्‌ कुटुम्ब, मै यड धनी, करहुं यज्ञ, कसं दान । 
मो सप्र दूर कौ है, पाचहु हर्ष प्रहान्‌ 1८१ 


एहि प्रकार अद्वान विमोहित, बह विधि चित्त भमित अर मोहित । 
काम भोग आसक्त नरधम, मोह-जाल मे फंसे मृगासम 1 
क्रोध, सोभ को धारण कहि है, अशुचि मरक मरही एएरिरै) 
वै अपने को उत्तम माने, धन अर मानं घमण्ड मुहन 1 
नाम मपर के यञ कण्वे, विधि विदन फंड रवि } 
अर्हकार वल द्चेष परायण, काम, दर्प परनिन्दा अवगुण 1 





अध्याय-१६ ७७ 






















धारि सदा मो सो नितद्रेे, मै स्व मे समह्ञाऊ कैसे ? 
रेमे अधम पुरूष संसरि, द्वेषी, क्रूर कर्म आचारे ) 
बारम्बार “जगत्‌ मँ अवि, अमुर योनि मेँ जन्म पव । 
अन्मजन्म गहि आसुरि योनी, पत नीच गति टै न होनी ॥४॥ 


दो कहे कृष्ण सुमु कुन्तिसुत, काम, क्रोध अरु लोभ । 
नरक द्वार या को कटे, है आत्मा के रोग ॥९॥ 
ले जावे इमं जीव क्रो, अथोगती के द्वार 1 
त्यागे याको कोऊ, वो पावे उद्धार ॥१०॥ 


चौ० अन्धकार के तीनहुं द्वरे, जो नर पृक्त हृए सुनु प्ये । 
तिज कल्याण देतु रत होई, पात परम गति अर्जुन सोई । 
शाख कही विधि त्यागे ज नर, स्वेच्छा से विचरण करे भू पर्‌। 
वह न सिद्धि, न सुख को पवि, परम न पात,न मो दिग अवरे । 
तोर अकार्य, कार्य का होई, शाख प्रमाण व्यवस्था सोई 1 
एेसो समुद्धि शाख विधि जे ही, क्रे कर्म ज योग्यं है सोई । 





अध्याय सोलह समाप्त 











७८ 


दो० 


चौ” 


दौ° 


चौ° 


गत-गरत्ए 


अध्याय सत्रह प्रारम्म 


शाख विधि को त्याग करि, श्रद्धा युक्त हुड श्याम 1 
देवादिक नर पूगते, तनिष्ठा क्छ नाम ॥१ 
सात्विक, तामस, रजसी, इनमें से वह कौन । 
अर्जुन पै श्याम सों, सम्ञ्ञावो तजि मौन ॥२॥ 


कृष्ण के सुनुमोसो भाई, वह श्रद्धा स्वभाव उपजाईं । 
तीनहि भाति हवै जस गायी, सात्विक, रजस, तामसताई । 
अन्तः करण हवै उस जाको, वो स्वरूप होवे श्रद्धा को। 
श्रद्धामय अस पुरूष कवे, चैसी श्रद्धा तस होई जवे 
सात्विकं पुरूष यजने देवा, राक्षस यक्ष राजी सेवा । 
प्रेत भूत को तामस पूज, शाख विधि बिन तपते दु । 
ए तपसी, दम्भी, अहंकारी, बल अभिमानी, कामचारी । 
देहि ओर भूतगण सारे, अन्तःकरण वास करं प्यारे । 
मै एेसो सबको हितकारी, वे दम्भी मो को दुःख कारी ॥१॥ 


ये अक्ञानी प्राणीजन, क्ञान आसुरी ताहि । 
सदा सतावत्त अन्य को, अधोलोक पुनि जाहि ॥३॥ 
भोजन भरी सवक्रो सखे, प्रिय लागे त्रय भांति 1 
यज्ञ, दान, तप एहिं विधि, तीनहीं भांति कहाति 11४1 


प्रथम ॒सुनहुं आह्यर प्रकार, ओ लागे सत्विकें मर प्यार 1 
ओ भरोजन सुख प्रीति बढ़ावे, आयु, बुद्धि, बल वृद्धि करवे । 
दे आचम्य, होत रख युक्तः, स्थिर प्रभाव ब्रिगहिं मन सिग्धः। 
कटु, खट्टे, अति मरम, लवण मय, तीचे, रूखे, गात दाहदय। 


दुःख, शोक अरु रोग बदावे, ए भोज जस मर भवे 1 








दो 


चौर 


दो० 


सौ 0 


चौ० 





अष्याय- १७ ७९ 


अर्धपक्व, रसहीन, अहाश, शुचि विहीन दुर्गन्ीवाय । 
यासी ओर उच्छिष्ट भोजनम्‌, प्रिय लागे तामस॒को हरदम ॥२॥ 


यज्ञ करे विधिशास्र सों, करे जानि कर्तव्य । 
फल कौ इच्छा ना करे, सात्विक है यह हव्य ॥५॥ 
भरत त्रस्ठ ! दम्भाचरण, रहैतु यज्ञ॒ जो कीन्ह । 
फलड्न्छा उद्देश्य तंह, राजस नापरं चीन्ह 1६11 


विधिविहीन अरु मेत्रविहीना, अनदान बिनु दक्षिणा दीना । 
श्रद्धा रहित ओ यञ करावै, तामस यज्ञ॒ नाम कहलवे । 
सुनहु तात अव॒ तपहि प्रकार, देह, वाणि, मन न्यारा न्याय । 
देव, गुरू, द्विज श्ञागीजन को, श्रदधयुक्त यके पूजन को । 
करि निज देह लापलते तेवे, रहे पित्र सरलता सेवे। 
ब्रह्चर्य॑धरिं हिसा त्यणि, ए शरीर तप मामहं भाखे। 
वाणी जो श्रिय अरु हितकारी, सत्य वचन स्वाध्याय आचारी 
नाहि कबहु दरेग करावे, या को वाणी तप वतलावे ॥३॥ 


मन प्रसन अरु शान्ते रहे, मौन विनिग्रह चित्त 1 
उंतःकरण पवित्र हौ मन का तेप यह मित ॥६॥ 


परम श्रद्धया कय, फल कौ चाह करै नही। 
सात्विकं मामहं हेय, तेप तीनो विधि जो कहयो ॥१॥ 


तपै मान॒ सत्कार प्रयोजन, दम्भयुक्त इच्छ निज पूजन । 
अघुव क्षणिक जासु फल होई, तप॒ राजस कहलवाहि सोई । 
कष्ट स्वयंको हठ करि देई,सदा मूढमति जा को रहहि । 
तपै सदा अपकारहि देतु, दै तामसतप यह कपिकेतु । 
सुनहु दानमहिमा पुनि भारत, करि कर्तव्य देत विनु स्वार्थ । 
प्रतिउपकार हेतु तंह नाही, देश काल उरु पात्र दृढाई1 














८9 


; ० 


चौ० 


गत्-गीत्ए 


देत दान वह सात्विकं होई, योगी विन अस करेन कोई 1 


परतिउपकार प्रयोजन कारण, पुनि फल प्राप्ति हेतु अरिमारण । 
कष्ट उठाई दानो देवे, राजस याम तासु श्रुति कहवे। 





तिरस्कार करि दान दे, देष काल विपरीत 1 
देत कुपात्रहि, मान विनु, तामस की यह रीतं ॥८॥ 
"ॐ ततूसत्‌" यह वह्य को, तीन प्रकारहि नाम । 
आदिकाल तासु सृजित, वेद, यज्ञ, द्िजराम ॥1९॥ 


ब्रह्मवादी विधान जो कौन्हा, यङ, दान्‌, तप॒ क्रियां प्रवीना 1 
होत आरम्भ ॐ” कहि सबही, प्राण होत सिद्धि नर तवही । 
"तत्‌" रेस कहि फल महि चे, विविध यञ्च ठप क्रिया कंएवे । 
दान क्रिया पुनि करत नरोत्तम, मोक्ष दहतु सेवे पुरुषोत्तम । 
सत्‌" एेमे सदभावहि हेतु, होत प्रयोग सुनहु कपिकेतु । 
साधुभाव अर उत्तम कर्मम्‌, सत्‌" शब्द प्रयोग नर र्मम्‌ । 
यञ्च, दान, तप॒स्थिति पांडुसुत, ्ानीजन करते वह भी सत्‌ । 
पुरुषोत्तम अर्पित कर कीन्हा, वो स्ब॒कर्मं॑नाम्‌ सत्‌, दीना । 
यज्घ, दान, तप॒ तीनूहुं भारत, श्रद्धा विना “असत्‌” उच्चारत । 
एहि विधि किया कर्म बिनु श्रद्धा, वह भी असत्‌” माम आवद्धा । 
ए सब असत्‌” कर्म॑दुखदायी, इहां उद्यं कोड लाभ न भाई ! 


अध्याय सत्रह समाप्त 





दो० 


चौ°. 








दो 


चौ 













अध्याय-१८ ८१ 





अध्याय अद्ठारह प्रारम्भ 


च्रे श्री ऋषिकेश सों, पार्थ जोदि दोउ हाय । 
त्याग ओर संन्यास को, तत्व भेद कटो नाथ ॥शा 
अर्जुन जव इच्छा करी, बोले श्री भगवान्‌ 1 
क्राम्यकर्म के त्याग को, कवि सन्यास वखान ॥९।1 


अन्य॒विचारकुशल अस भाखे, सर्वकर्म फल त्यागहि, त्यागे । 
कोड मनीपिगण कह समुहाई, कर्म॑ समस्त॒दोष कर भाई । 
त्याग्हुं॑कर्म समस्त भ्रकाय, अन्य कहे कषु ओर विचार । 
यज्ञ, दान, तप, कर्म, ध्मनर, त्यगे नरी मनुज भूमि पर। 
भरतसतम सुनु मो मतथामे, तीन प्रकार न्याय दुनियों मे । 
ए त्यागनं के योग्य नं भाई, ए करना कर्तव्य बताई । 
यञ, दान, तप॒कर्महि तीने, बुद्धिमान मर पावन कीन ॥९॥ 


आसक्ति को त्याग करि, फल इच्छा स्ह होय । 
ए सवर कर्म, कर्तव्य है, समुदि करे सव कोय ॥1३॥ 
निश्चय करि मैने कहा, चह उत्तम मत॒ मोर । 


` . वियत कर्म को त्याग तो, उचिते जाहि इहं ठोर ॥४॥ 


निश्चित कर्म॑मोहवशा त्यागे, तामसत्याग मोर मत॒ कलागे 1 
कोड जाने कर्महि दुःख रूपा, काया क्लेश भयहि, तजि भूपा 1 
राजस त्याग कहावहि सो ही, त्याग फलम्‌ घा को नहि होई । 
करना है कर्तव्य बुन्तिसुत, ेखो जानि असंग कर्म । 
फल कोत्यागि करे जो कर्मा, सात्विक कर्म ` वतावत धर्म । 
अकुशल कर्म द्वेष नहि जकि, कुशल कर्म अनुरक्ति न वाके । 





८२ गीत्-गीत् 


एेसो स्त्व गुणी मेधावी, संशय रहित पुरूष टै त्यागी । 
कर्म त्याग सुप्पर्णं प्रकारा, त्याग मे स्के युरूप तम धार । 
त्याग कर्मफलकोजो करिरहै, त्यागी जाम सोद नर धरि ह ॥२॥ 


दो० जो नहि त्यागे कर्मफल, वाको फल त्रय भांति ) 
ईष्ट, अनिष्ट व म््रिफल, मरणवाद्‌ बतलाति ॥५॥ 
कर्म फलर्हि को त्यागदे, त्यागी माम पुमान 1 
वाके कदु फलन हवै, वो तो ब्रहम समान ॥६॥ 


चौ० महाबाहो सव कर्मसिद्धि हिते, कारण रपव सांख्य मे वर्णितं 1 
सुनह॒ताहि भूल भ्रति मो सों, पत्र जनि बततलावो तो सो। 
प्रथम दहेतु, आधार कताय, कर्ती, कण दहेतु पुनि गाया। 
हेतु चतुर्थं॒येष्टा नमा, पेचम्‌ दहतु देव, जित्रकामा 1 
मर, म॒न, वाणि, देह सो जबही, कर्म के आरम्रहि त्ब । 
शाखपिधि अथवा विपरीता, होवत प्रच हेतु या मित्ता । 
जाकी वुद्धि शुद्धम हई, यो दुर्मति ययार्थं॒नर्हि जई । 
वोये पं हेतु विसरावत, ्ँ कर्ता अस॒ भत्ति बत्तवित । 
कर्तापम जा मे नहि भावा, यासु वुद्धि महिं लिप्त बतावा 1 
वह सब लोक हते, महिं हंता, मा वह कर्मं बद्ध करुकन्ता ॥२॥ 


सोरठाः ज्ञाता, शयम्‌, शान, रिनहुं श्रे कर्मके 1 
समसे सोइ सुजान, अर्जुन सो केशव कटे ॥६॥ 
कर्ती, कर्णम्‌ कर्म, तिन्ह संग्रह कर्प के। 
यो हि कर्म॑को मर्म, “शंक जनि सौ ठरे ॥२॥ 


सौ० कर्ता, कर्म, ज्ञान ये तीयो, सांख्यशास गुण भेदहि कोन 1 
यास्व को युनि त्रय त्रय भेदा, सुनहु यथावत्‌ भावि वेदा । 
धिन-भिन भूतन के मांह, अव्यय खण्डहीन छवि पाई । 
एसो ज्ञान सत्व तुम जानो, पाद जसु नर्‌ बरह्म समानो 1 























दो? 


चौ 


दो० 
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ज्ञान को सर्वं भूत गण माही, पृथक पृथक करि भाग जगाई 1 
पृथक पृथक करि करि जो जने, रजस नाम ॒स्ञान प्रमान । 
जो बेतलावै काया सर्वम्‌, जामे नहौ तत्व अरु धर्मम्‌ । 
बिना युक्ति निज कथन वतावे, तामस नाम॒ ज्ञान कहलावे ॥४॥ 


नियते कर्म॒निर्लिप्त हुड, फलइच्छा बिनु कीन्ह । 
राग, देप विनु करे जो, सात्विक कर्महि चीन्ह ॥७॥ 
वहुत॒पसिरम से करे, फल इच्छा अधिकाईं । 
अहंकार से युक्त जो, रजस कर्म है भाई ॥८॥ 


। हिन्सा, हानि, सामर्थ्य न जने, का परिणाम विचार नहि आते । 


मोहवशी धिनु कि वियार, कस्त कर्म॑तामस है प्यार । 
जो कर्ता अपक्ति हीना, अहंकार के वचन कहे ना। 
धैर्यं ओर उत्साह समन्वित, सिद्धि-असिद्धि निकारं सो रित । 
ए कर्ता सात्विक कहलावे अगे राजस मेद बता । 
सदा रहे आसक्ति एत॒ जो, अवलम्बे जो हसक मत को । 
कर्मोके फलमे रूचि राखे, लोभी अशुद्ध आचरण जा के । 
हर्ष, शोके से रहे लिपाई, ए क्ता रजस सुनु भाई 1 
जाको चित्त न रहे दिकने, शिक्षाहीन धमण्ड सुहा । 
धूर्त, विषादी ओर आलसी, अन्ये जना जीविका नाशौ 1 
दौर्थसूप्री लम्बौ ताने, ए कर्तां तामसं कहि जे ॥५॥ 


बुद्धि ओर पत्ति दोड को, तीनतीन गुण भेद 1 
पृथक-पृथक सुनु कुन्तिसुत, पूर्व कयो श्रुति वेद ॥९॥ 
कार्य, अकार्य भयाभये, प्रवृति, निवृत्ति काज्ञान 1 
अ मोक्ष त्त्वहि लखै, बुद्धि सात्विकी जानं ॥९०॥ 


चौ० कार्यं अकार्य, धर्मं अधर्मं को, जानत मही यथार्थं ममं को । 






बुद्धि वही राजसी होई, या मे संशय करै मा कोई। 








८४ 


गित-गत्ए 


तमसावृत्त बुद्धि होइ जावै, अधर्मं को वह धर्म वतावै । 
सर्वं अर्थं॒विपरीतहि मनि, सो बुद्धि तामस करै जने 
अव्यभियारिणी हेत धारणा, योगर्हि से आसक्ति मरणा । 
मरन, दुद्रिय, प्राणि ज धरे, धृति सोइ सत्विकी उच । 
फल इच्छा आसक्ति धारी, धर्म, अर्थ कामहि सूयि वारी । 
धृति धारि कर्महि एत रई, कहत रजसी सुधिजग सोई । 
आसु प्रभाव शोक, भय, दुख से, निद्रा अरु मद्‌ नाहि विमुख हे! 
धृति धारि दुर्मति अस कोई, तामस नाम॒ धरावहि सोई ॥६॥ 


तीन भांति को सुख हुवै, सुनहु पार्थं धरि ध्यानं । 
पावे करि अभ्यास से, होत दुःख मसान ॥९९॥ 
पूर्वं माहि च्षिसो लगे, अमुत सम परिणाम + 
निज विवेक सीं उपजै, सात्विक सुख सोड जान ॥९२॥ 


आतम वुद्धि प्रसाद स्वरूपा, वह॒ सुख सात्विक है कुरुभूपा 1 


इेदिय विषय योग॒सुखकारो, अमृत सम पहले अरिमार ! 
विष सम होते तामु परिणामा, यो सुख हेत राजसा मम 1 
निद्रा अरु आलस्य अनितर ओ, पुनि प्रमाद से ओ म॑डि्र ह । 
ज सुख पूर्वं ओर परिणामे, मोह क्रे पैदा आतामे । 
यो सुख तामस नम धरई, गुण वितु याजग मे कोड नह । 
तमो गुण भ्रकृति उपजये, भूमि स्वर्णं देवनं मे छये + 
यासो मुक्तम कोइ भराता, ब्रह्म एक निर्सिप्त कहता 1७1 


ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य को, पुनि शूद्र को कर्म । 
जो स्वभाववश उपै, किये विभक्त गुणधपं ॥९३॥ 


शम, दम शौच, क्षमां तप अर्जुन, आस्तिक वुद्धि सरलता तनमन। 
म आर विषानहि सने, ब्राह्मणकर्मं स्वभाविकं मनि.1 
शोर्य, तेज धीरज, चहुरई, रणओंयण नहि पीट ॒दिखाई 1 
स्वामी भाव दान भिति देवे, कष्िय धर्म॑ स्वाभाविक सेवे । 























दो? 


चौर 


दो० 


चौ 
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कृषि ओर गोपालन कर्मा, पुमि वाणिज्य वैश्य कर धर्मा । 
सेवाशूद्र स्वाभाविक कर्मम्‌, एहि विधि चार वर्णं के धर्मम्‌ । 
निजनिज कर्म माहि सत ओ नर, “शंकर पात सिद्धि वो भू प्र । 
जेहि विधि निज कर्महि रत प्राणी, पात सिद्धि सोह करू वखाणौ॥८॥ 


जो स्वामाचिक कर्म॑से, पू परम मश । 
परम सिद्धि वह जर लभै, परमानन्द हमेश ॥९४॥ 


सर्वभूत जा सो उपजये, जा सो जगत्‌ व्याप्त चहु प्रये । 
स्वाभाविक निज कर्महि कीन्हे, पूजन ताहि स्वतः करि तीन्हे । 
अन्य धर्मं अत्ति श्रेष्ठिं होई, पर निज धर्म समान न कोई ! 
जो स्वभाव से नियत कर्महै, वो अपनो अतिश्रेष्ठ धर्म है। 
ताहि किये कोड पापन होई, अपनो धर्म तजे नर्हिं कोई 
जो स्वाभाविकं कर्म है अपना, हो स्दोषतो भी टै कएना। 
जहि विधि अग्नि धूम सो दूषित, सवरि कर्म सोई भाति प्रदूषित । 
एेहि विधि अपनो धर्म न छोड़, ए नर वर भूतल प्र धोड़े ॥९॥ 


बुद्धि नही आसक्ति में, विगत स्पृहा चित्त 1 
अन्तःकरण विजयं कियो, परम सिद्धि भयो मित्र ॥१५॥ 
एहि प्रकार संन्यास सो, सिद्धि पात ^“"तिस्काम'* 1 
कुन्तीसुत सो हरि कटे, पावे वो मम धाम ॥९६॥ 


सिद्धि पार, ब्रह्म एद प्रवे, बारवार भूलोक न अवे । 
गिष्ठा-प्र शान सुनु मोसो, करि सक्षेपकहूंमैतो सो। 
वुद्धि विशुद्ध जाकि हृद जावे, मित॒ आहार एकान्त सुहावे । 
सात्विक होत धारणा जाकी, अन्तःकरण सदा वश राखी 1 
शब्दादिक सब विष्यन त्यागी, एग, देष तजि दृढ़ वैरागी । 
मने, वाणी, तने निज वश जके, ध्यानयोग मेँ रत मन वाके । 
एसो रहे निस्तर जो ही, परनिष्ठ भल भांति सोई । 














८६ गीत-गत्ए 













पुनि वल, दर्प, काम अर ग्रोधा, अहंकार ममता सव छोड़ा 1 
सब विधि शांत हई ओ रही, बर् भूत हित योग्य है वह च ॥१०॥ 








व्ह्मपूत हुड वह पुरुप, सदा प्रसन रहात 1 
शोक, कामना नहीं करै, परामक्ति मम पात ॥१७॥ 
सव॒ भूतन समभाव सों, देखे वह॒ मम भक्त । 
जाने मोदे तत्व सो, परा भक्ति आसक्त ।॥९८॥ 


मैजोरह, जस मोर प्रभावा, भक्ति प्रभाव जानि सव परवा 1 
जानितत्वसोमो दिग अवे, वो मुडमे आश्रय फिर पवि । 
कर्म समस्त सदा एत रही, प्र मेरो आश्रय ज गहहीं 1 
मोरी कृपा कष्ट नहि अवि, शाश्वत, अव्यय पद को पवि । 
सर्व कर्म॑ मयि अर्पण कीजै, मनसो मोर परायण हुई जै । 
बुद्धियोग को आश्रय लीजै, सदा चित्त मयि अश्रित कौजे । 
मोरी कृपा तरहिं सखव॒संकट, कहो मोर करि लेहं प्रम भट । 
अहंकार वश मोरो बानी, माहि सुतै तो वे हनी ॥११॥ 















दो० अहंकार अवलम्ब करि, होत युद्धरत नाहि 1 
मिथ्या निश्चय तोर यह, क्षत्रिय धर्म नशादि ।1१९॥ 
जो स्वभ्रावगत कर्म दै, प्रकृति करहि तोहि वाध्य । 
मोहवशी चारे मदी, प्रकृति विरूद्ध न साध्य ॥२०॥ 





चौ० हे कौन्तेय कर्म आबद्धा, परवश करहि स्वभावहि बद्धा 
यत्र आरूढ यत्र उस्र रेरे, यत्र॒ रिरे सोइ विधि तस्र । 
स्वं॒॑भूतं हद ईश्वर रजे, सोइ भ्रमावतं माया कजे 1 
तासु शरण भारत गहि लीजे, अन्य भाव मन सो तजि दीञे। 
तासु कृपा मन शन्ति दृढवे, शाश्वत परम्‌ घाम मर पावे । 
यह अति गूढ़ गूढतर डनम्‌, भैने कहा तोर हित ध्यानम्‌ । 
अव सब विधि विचार करि लीयै, जस विधि चदे सोई विधि कीनै। 














अध्याय-१८ ` ८७ 


सर्वं॒गुद्यतम वचन परम॒ मम, पुनः कहूं तेरे हित हेतुम 1 
तँ अतिशय प्रिय मोहे लागे, सुनहु वचन मेरे, भय भागे ॥२॥ 





दो मेरे मन स्थिर कर, भक्तं मोर हुड जाउ । 
मेरो ही पूजने कये, ममुं मोहि सद्भाउ ।॥२१॥ 
सत्य प्रतिज्ञा सों कटं, तूं पवेगा मोहि । 
तरं मेरो अति प्रिय सखा, पै समञ्याऊं तोहि ॥२२॥ 


चौ० अन्य धर्म सब त्याग्हुं अर्जुन, गहो शरण मोरी करि थिर मन । 
म तेरे सव पाप दुडाऊं, शोक न करो सत्य बतला । ` 
वह ओ इान तोहि बतलावा, तेरे लाभ दहेतु मै गावा । 
कबहु न कहो भक्त ज नांही, कबहु न कहो सुनन गहि चाही । 
कवु न कहो तपस्याहीना, निन्दहि मोहि तासु नही कहना । 
परम भक्ति जो मुद्धमे रखे, परम गुह्य गीता पुनि माखे । 
भक्ते मोर को याहि सुनावे, निश्चय मोरे दै ढिग अवे। 
सी नर॒ अत्तिशय प्रिय मोही, ना तासु वर्ढकर कोई होई ॥९३॥ 


दो० गीता को संदेश यह, देवे पात्रहि जान । 
तती नर सम कोठ प्रिय महीं, होवर्हिं ना भुदड्‌ मान ॥२३॥ 
दोनों के सम्वाद को, पदे, वदावे ज्ञान । 
क्ञानयज्ञ पूजित होऊं, यो मत मोर प्रमान ॥२४॥ 


चौ० ब्द्धायुक्त हइ ज कोड सुनी, दोष दृष्टि मनमे ना गुमही । 
पाप कर्मसे मुक्ति पावे, उत्तम लोक वास मिलि जवे । 
मेनेयोक्टु कहा धनजय, क्यातरं सुना हद करि तन्मय । 
नष्ट हुआ अङ्ान कि नाही, मोह जनित मति अति दुख दायी । 
कह अर्जुन हरि कृषा तुम्हारो, मोह ष्ट भयो मोर मुरारी । 


स्मृति मिली विगत संदेहा, अब भै स्थिते दुआहे देवा} 














८८ गीत-गीत्ए 





तोर वचन पालन अब कटू, तोर सीख अन्तःमनं धरहूं। 
संजय कह एहि भति भुवाला, कृष्ण पार्यं सम्बाद निगला । 
सुनि रोमांच मोहि हृद . आवा, व्यासप्रसाद दृष्टि मै पवा । 
परम॒ गद्य योग॒ हे राजन, सुना स्वयं योगेश्वर मुखस । 
यह अद्भूत सम्बाद याद कर्‌, होत हं पनिपुमि हे नरव ॥१४॥ 


दो० हरि फे अद्भूत रूप को, पुनिपुनि करिकरिं याद्‌ । 
होत अधिक विस्मय मोहे, द्वित, पुल्कित गात ॥२५॥ 
जह योगेश्वर कृष्ण दै, ओर धनुर्धर पार्थं । 
विजय, विपूतो, नीति, श्रो, तंह मत मोर यथार्थं 1२६॥ 


अध्याय अद्ठारह समाप्त 


॥ जय श्री कृष्णा ॥ 
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